धिक छाम उढा सक्ते है । कोई यह न जनेकि म किसी 
मततख्व से प्रशंसा कर रहा £, पण्डित जी खे साधारण 
दूर्की मित्रता फे सिवा मेरा ओर कोई सस्यन्ध नदीं है, 
मैने जो छु टि है वह केवल सच्चे मनसे न्यायम 
ा पालन किया है, परमात्मा उन कौ दस रानदायक 
पुस्तक भ्रकाशन का यश दे, ओर सर्य देश में श्छ पुस्तक 
रा प्रचार करे--- 
॥ दोदा छन्द ॥ 

रल द्वीप, निधि, चन्दमा, 

सम्बत वीच नवीन । 

अक्स श्री धवेतावः ने, 

पुस्तक समुदित कीन ॥ 

६६ १ ६७६० ५ 
भ्सर॑स्या सूचक मन्त्र चिम्वाक्षराचसारः 
हिन्द खुभापिवीषट ये, छी वहे नितमान 1 
प्यारी पुस्तक डालयणिजफतूं सम्वत जान ॥ 
६६ १ ६७६” 
नम्र 
अफ 
( काशी निवासी ) 


1 ॐ कवये नम ॥ 


दिन्दी सुमाषित 
+> वु{द<* 


पण्डिनि रामरक्या सुटः रामम 


द्वारा सम्पादिते 


--~* ~~ 


अ1-उ-+म्‌, महिमा 
श्रीयुन्वारण होतही, टिके न विर विपाद । 
स्यार भागते है यथा, उनि केहरिको नाद ॥ 
अवा अवदय 
सबसे श्चि होयके, कवहु न करियै वाते । 
सुधरे-काज, समाज फल, विगरे गारी खात ॥ 
अच्छोमे बुराई का लेश 
लु कलयं मौ भ्वर उमे, समभ पडे ततकलि 1 


दूरहि ते चुगली करत, ऽयो दुधु मे याल ॥ 
1 


( > }) 


रज्नानकत अनादर 

मले वुरे सो कसी, मूढन की परीत । 

शुञ्जा मम तोलत कनकः, तुला पलाकी सनि 
शुग जानि विन गुणिनि को, होत नही सत्कार ` ` 

गज मुक्ता तजि भिनी, धारत गुज्जाहार 
अरे हस या नगरमे जैयो आप विचार 

कागनसो जिन भीति करि, कोकिल वई किडारः ' 
ऋल्नानी जानन नही, गुखिजनको सत्कार 

जिमि गुलाय गुडदर सुमन, भेदन जान मैवारः 


साई घोडे श्रत ही, गधहन पायो राज 
कौमा लीने दाथ मे, दूर कीञिये चाज 

दूर कीजिये वाज; राज पुनि ेसो श्रायो 
सिंह कीजिये क्रंद स्यार गज राज चदायो 

कहि गिरधर कवियाय जहो" यह वृ वधाई 
तहौ नक्तीजे मोर सामः उठि चलिगे स्र 


4 


सम कनि राजा प्रजा जागे गु गान लागे, 
सच्रफे समदं लहै सार निज घरकी। 
प्वकवादि ' पक्तीके वरिरहके विन्य कारीः 
कमल छटम्बको हलासक्ती वर्की । । 
सुदि जहान होन उदित मण जाके, 


(3) 
करत प्रकाश न्यथा दह्रे चगचर्की। 
पडे न दिखाई ओ पै तुभो उक 
तैस श्राखकी स्टार या तुशे दिनकर कौ । 


सेड ॒बरग्रर्ो लयत्रे जो जनन करि, 
कोटत चमेली चेम्पा चदेने जुहिनेको। 
दिना करि हस श्रौर कोर्िला उलापिनम, 
श्मादर ममेते पारी वायम मलिनो । 
गधे गजसेजको ममान माने होते जहा, 
पकम कपूर चमौ कपास लगं न्निश्नो। 
मे केमलक्रि न देण दिग्रलतरं वह, 
दृरसे हमारे है प्रणाम फोटि तिनरो # 


^ रकानानन्द 


-दोप-फोप शुन बन गये; ह हियेफी धन्व 

उस्र खण्डर उजाडको, मममत स्वगोनिन्द 
जो धियया सन्तन तजी, मूढ ताहि लकाव 

ज्यो नर डारत वमन कर भवान स्यादसो खात 
-रदिमन राम न उर धरे, रहत विपय लप्याय 

पटु खर खयि स्वादमो, गुर गुलिय्ये साय 
करि छुनेलकछे श्राचमन, मीठो षहतःसरारि 

चुप कररे गन्धी चतुर, इत्र दिग्पायत कारि 


( * ) 


श्रक्ञानी परोपकारकी सार नहीं जानता 
युद्धि हीन जानत नटी, परहिन कारकं गनि 
निज भु ते करतहै, जिम यालक-कर प्रीनि 


^~ 


------ >" < --- --- 


जप ४ 


अति निन्दा 
ति परिचय ते हात है, अर्चि श्ननादर भाय 
मलियामिरिकी भीलनी, चन्दन देति जरोय 
ति सम्पत्ति दिन पायकै, चरति मत करिये कोय 
दुर्योधन शति मान तै, मयौ निधन कुल स्योयं 
अतिही सरल न जिय, सिलेहु चन राय 
सीघे सीधे कादिये, वाको तरु वच जायं 
सबको रसे रासिये, अन्तं लील्ये नारि 
विप निकस्यो श्रति मथनते, रन्नाकर ह माहि 
चोय चोरी श्रीतिकेः, न्ह" वदत हला 
श्नति साये उपजै असनि, री वात मिखाम 
मति कव नहिं कीजिये, क्ये पव दुख सोय 
सुधा सुरस भोजन विमल.अति खाये विय होय 
चौपारे 
सुन भसु बहुत अवचना कोये, उपज कोप क्यनिटुके षटीये 


(व 


रति सर्ण कर जो कोड, अनल प्रकटे चदनते हो 


(५५) 


अनन्यम्‌ 
जिन नैननमे पो बये, आन वसे क्यो तअआन 
अवाबौल घर करत है, सूनो देसि मकान 
प्रीतम छवि मेनन वसीःपर छबि कहा समाय 
भरी सराय रहीम लग्िःत्राप पयिक फिरजाय 
सरवरके सगर एकसे, वाढत प्रीत न धीम 
पै मरालको भनत्तर, ण्फै दौर रहीम 
अन्याय ईड 
श्रवु करता. ओरही, ठेत श्रौस्को मार 
जो पट्षे नहिं दर पै, जारत विरहिन मार 
चनौर करै श्रपयाध उड, श्रौर पाव फल मोग 
श्रति विचिव्र मगवन्त गति, को जग जाने जोग 
अनुचित संतोष 
छात्र, चत्र-धर जों कटी, कर वैठे मन्तो 
बे नीं दिन दिन घटे, विद्याधनरा कोष 
अभ्रिय सत्य 
दिस्की कलये न तिषि, जो नर होय श्रवोध 
प्यो नक्टेको श्री, हान दिश्वयेि की 
कोय मसे न उचासियि, यदपि यथात्थ थात 
कद शरन फ च्घरौ, मान चुरी मनप 


( £ ) 
कहु ऊटि नीच न ठेडिये, भलौ न वारो सग॒. 
पाथर उरे कीचमे उद्रि विगारे रग 
रिम उपजावफ मय सो, कहिये नही उमारि 
दहते रहत जिय चन्धको,कटत श्रन्ध जो तादि 
अपिय 
\ मो ताके ्वगुण करै, जो जिहि चाद नाहि 
तप्रत+कलकीविपभस्योःबिरहिन शशिहि कहारि 
जाको जट स्वारथ स्पे, सोटी ताहि स॒ुटात 
चोर न प्यारी चादनी, जैसी कारी रात 


पै ~ 
अपना ठोष कोई नदीं देवता | 
भमव देये पै आआपनो, दोप न देसी कोय 
\ करे उ्जेरौ दीपै, तरे श्रैधेसो होय 
पने दोपन देमि, पर निन्दा विसतारि 
„ल्या इलदा कुलजानको, फट अपान नारि 
अपना बही हे जो सडा साथ रहे 
सो$ श्रपनो  च्रापनो, रहे निरन्नग माथ 
हात पयो श्रापनो, शत्र परये हाथ 
नेमी दर न होन है यह जानो ˆतहकीक 
सिदत न ज्यो क्योही फिये, जो हाथनकी लीक 
श्रपना तवतक ही गहे, रहे पीट श्रसताग 
नतु घोडा ले चोरक, पहुचन कोम हजार 


(9 }.- 
पने हितकी चात सवक भनी नर्न 
मलेल सयको की, कोञ दि दन 
पिय श्रागमकरे कागवच, विगहिन्यो मृषवध्न 
जो जाके हितफो कटै, मो तारो श्रमिगमः 
पिय श्ागमं मायी भलौ वायम पिदश श 
केऽ कै हितकौ ददै, द बाम श 
सवै उडामते कागयो, च प्रिर्यपन कर च 
क्यो मूढ की चानको, स्यि जान 
साह द्वये श्रारकः भः श्रः श 
पनी कीरति कान सुनोन न न शः 
नाग मनरके सुनती, विग 


ऋअपल्ययक श्मन्दर 


दीप बार ले आजत्‌) न्निः ५ ल 
काल भेन रातमे, टरम न 
अपवाद मयु 
लोकनके श्रपवाद्‌ का, “म. 
रघुपति सीता परि री, एन 

जो चाहै मोई क्र "न 
सवके देखत नगन एमि. छ > ° 


(< ) 


उरेन कपट दुष्ट सो, जाहि प्रमफी बान 
प्मौरः न द्यौदे केतको, तीम ककं जान 
अभ्यास महिमा । 
करत करत्‌ श्रभ्यासरे, जड मनि हात सुजान 
रससी श्रावत जात ते. सिल पर परत निमान 
जन्मत ही पावै नही, भली बुरी कड वात 
वृत वृमन पाद्ये, प्यों ज्यो सममत जात 
णके णके रकतुर पदे, जाने त्रन्थ विचार 
पेड यड ह चलत जो, पटवत कोस हजार 
किन कला हू श्राय है करत करन श्रभ्यास 
नट जो चाले बरतपर साधेवरमच मान 
कन कन जोगे मन जुरे, काटे निवरे सोय 
मृद बुद ज्यो षट भरे, टपकत बीते तोय 
यन्न शरीर च्रभ्यासं कर, सुणकिल दो ्रासान ` 
ऋभ्यासी मरते नही, कर्‌ मारक~विप पान 
शशि सकोच साहस सलिल, मान सने रहीम 
अदत्‌ दधत्‌ बदजात्‌ है, घटत्‌ घटत्‌ घट्‌ सीम 
यद रहीम निज मग लै, जन्मत जगत न कोय 
नैर, प्रीति, श्रभ्याम, यश, होत होत ही लेय 
अटत वढत सम्पति सलिल, मन संगोज बद्िजाय ~ 
घटन रटत पुनि ना धटवम समूल कुम्हनाय 


॥ 


॥ 


1 


(६ ) 

वनने काज भ्यास, शम भान ही सोय 

बद ब्द घट मरत दहै, कन स्न मन भर होय 
एति फे भ्यास त, विन श्भ्यासत म पाय 

चल न्यारी पटची उदधि, न चले गस्ड न जाय 
करत सदा ्यभ्याम जो निश्चयी फल पाय 

भिरि निरि न्यारी मीति त, न्त शिग्यर चढजाय 
टु पाये विन कटू, गु पाचत ह रोय 

महे तेप घन्धन सुमन, तव शु सयत होय 
परिया गुर्री भक्तिर, कै कनि छभ्यास 

भील प्रौणके चिन कदे, सीव्यो वान मिलास 
त्रिया याद किये विना, विमरत इहि उरमान 

विगर जात विन समर ते, ढोली केसो पान 


अभिल्लापा पुरौ होनेपर दशा 
मन भावने मिलनको, सुखको नादिन दोर 

बोल रे नचि नचि उ, मोर सुनत घनघोर 
-चिरहानल व्याल भण, श्राया प्रीतम गेह 

जैसे श्रावत माग तै, च्राग लगेपर मेह 
सनभावनफर मिलन तै, स्यो मन दहो न हृलास ? 

मिल मनेह गुण करत है, चारो शरोर भकास 


॥ 





( १० ) 
निज मनं भावनके मिले, का को जिय म खिलाय 
दिनकर दर्शं निहार कै, खिलत कमल दर्षीय ` 
मलिन देष वेह वमन, मलिन विरह कै रूप 
पिय श्रागम च्रौरे बढी, प्रान श्मोप अनूप । 
अलस निन्दा 
साथी मिलेजु श्रालसी, ठन कम सोंवैर 
एक पि सो जात तव, चलतन दनो पैर ^, 


असत्य निन्दा 
मिध्या मापी साच ह, कै न मानि कोय 
मारड पुकारे पीर बैश, मिस समर्मै जग लोय ' 
न्तर श्रशुरी वारको, साच मूर दोय † , 
सव मनें टेसी कही सुनी न माने कोय 
कह भटी वात को, जो करिदै प्यपात = 
भूरे सग सूरो परत, फिर पादै पद्ठतात 
जग प्रसतीतं बदादये, रहिये साचे होय 
मे नरकी साचि ह, साखि न मानैकोय ' - 
चातर 
मु छुप जातत अन्धकार के समृ अगे, , 
पत सछृशाठु श्चति टृणके गिरये तैं । 
विद्या नुप जात है श्मनियाके समाज चिच, 
शील टप जान द अरशीलके दबयेते। 


ध 


( १ ) 
है धः ् 
समव्णं धातु सग सुरणं ॑रजत दुम, 
छुपत खगन्ध दुर्मन्य नियगमेते । 
अन्तम श्रसत्यक्रो निनाश होत “गमकवि" 
सत्य॒प्रगटात शुम कालहुके पाये 
„ अवस्थां परिततेन 4 
सुख वीते दुख होत दै, दुर बीते सुग हत 
दिवसगये ज्यो निशउदित निरागति दिवस उगेतः 
पक दशा निव नही, नं पदयतावहु कोय 
रविह्की इक दिवसमे, तीन श्रवस्धा शेय 
धरत यदत सम्पति सुमति, गति श्रहटकी जोय 
रीती घटका मरत है, भरी स रीती दोय 
जो पादै अरतिउश्च पद; ताको पतन निदान ४ 
ज्यो तप तप मध्यान लो, श्रलं होत्त है मान 
होत बुरे दू ते भलो, क समय प्रकास 
श्यिक मास ते ज्यो मिस्थो, पाड फिर वनवासः 
सरस निरस नर होत है, समय पाय सव कोय 
दिनमें परस प्रकाश रवि, चन्द्‌ मन्द्‌ द्यति दोयं 
धनी हेत निर्धन हरिः निर्षन तैं धनवान 
चडी दीति निशि गीन तु, ज्यो प्रीपम दिनमान 
सब लगि महिये विरददुख, जय लगि श्राव सुनार 
दुःख गये त सुस्स है, जान खव ससार 


= 


( १ ) ~, 
जिन दिनिदेयवे कुपुम, ग्डम्‌ वीत बदाग 
अय अलि रही गुल्ावमे, अपत कटीली डार 
ददि आणा अटक्यो रहै, अलि गुलावके मूल ` 
अदद बहुर बसत ऋतु, इन ड।रन वे फुल 
मरत प्यास परिजरा परयो, सुतरा दिनिनक फेर » 
श्रादर दै दै बोलयतु, वायस बलिकी वेर 
कुण्डलिया ४ 
साहं ्रवसरफे पडे, कोन सहै दख इन्द 
जाय चिकाने डम धर यें राजा हरिचन्द्‌ 
वै राजा हरिचन्द्‌, करं मरघंट रखवारी 
धरे तपस्वी येप पिरे. त्रजन चलधारी 
तपे रसो भीम महायलि परर माई 
कोन करे धट काम, परे च्रवमरके साद , 
छप्पय ५ 
कवौ द्वार प्रतिहार, कवौ ठर द्र फिर नर 
कर्वौ देत धन कोटि, कयौ करतर करत कर . । 
कयौ नृपति ख चेत, कठत कर रटत वचन यम 
कवौ दाम लघु दास, करत उपहास जिभ्य रस 
कटु जान न सम्पति गरलिये, विषत न ये उर धारि 
दिय हार न मानत सत पुरपः, "नरहरि हरिदि संमारिये" 


\ 





(१२) 


ङृरुडलिया 

मर बर नयन्‌ उघार अव देख गौर करि सौर 

श्माज दिवस है श्रर कटु, कालं व्विसि है ब्र 

काल दिवसै श्रौ दौर इमि चलते रैन दिनि 

कमी रक हौ राक, कमी हो राव राज विन 

कभी भगलाचार;, कभी रोवत विलाप कर 

कमी मोद शरश धूम, कमी हो विकल दुखित नरः 
यह च्रचल न चल दले सम सदा, दुख सुस माने अक्त जन 
कह ध्याम, वीर सु धीर नर, इक रस रहत सुधार पन 


घनाद्री 
पात मर जात द्रुम द्युति ते विहीन होत, 
आवत वसत दल एल श्वधिकाई है; 
्रप्मरी गस्मौ श्रपनात पच भूतन चे, 
पावके मेष श्रा श्रनत भर लाई £! 
केला कटजात डटजात फल पावन $, 
तावन तै सोना गहिलेन सुरद हे । 
रामकबि कादेको विनाशा मन मूढ होत, 
होरे हृलास इख दारण विताई्‌ दह] 
हरि मीत 
ससारमे किखका समय है एक्सा रहता सदा 
है निरि दासी पूमती स्त्र भिषा सपा 


५१९१४) स ४ 

जो श्राज णक गनाथ रहै नरनाथ कल होता वही 
जो श्राज उत्सव मग्न है कल गोक्से रोता वही - 
उन्नत रहा होगा कभी जों हो रहा प्रवनत श्रमी 
-जो होग्दा श्यवनते अभीं उन्नत रहाोगा कभी 
हसते प्रथमजा पद्य टै तम परक्मे फंसते वरी। 
अफे पडे रहते कुम जा अन्तम हसते वटी . 
उन्नति तथा अयनति प्रकृतिका नियम एक रणड है 
चटता प्रथम जा न्योममे गिरता बही मार्तण्ड दै 
श्मतण्व श्रवनत्ति ठी हमारी कटरही उन्नति कला . 
उत्थान ही जिम नहो उसका पतन दहो क्या भला 
उल्थानफे पीये पत्तन सभव सदा है सर्वथा 
्ौदत्वके पीने स्वय वृद्धल्व दता दै यथा 
हो । किन्तु अवनति भी हमारी हे समुन्नति सी बढी 
जेसी वदी थी पूर्णिमा वसी अमावस्या बढी 

है नेचरलका नियम यह्‌ चलना हमेशा चाल पर 
इसदी तिये रहता नही है कोई यक्सा हाल पर ` ` 
नीचे पडेको दै उखाता प्रेम -से पुचकार कर 
ऊचे चदढोको हे गिरात्ता मार चप्पड गाल पर 


५ 


गीतिका 


क्ल जिनमे देया चा वैखा शहनशाही तर्त पर 
प्राज चो बेस्ल पडा रोता ऊमीने सस्त प॑र ¢ 


( ५) 
जिसे २ 
अव जिसे तुम हो हिकार्तकरी नजर से देत 
देग्यलेना कल उसीफो नाज करते चम्तेपर 
4 
सवया 
रमन साहसी साहस्र राम सुसाहसते सव जेर फिरगे 
त्योपदमाकरं या खुखमे ठु स व्या टुखमेसुखमेर फिरगे 
-यैमेहि चन वजापतःश्याम सुनाम हमारेहि टेर फिरगे 
ण््दिना नहि ण्कं हिता कवटहू किर वे दिनकर किरणे 


दप्पय 


ब उरते मी ह ्यवव्य ही, जो गिरते है 
दर्धिनिके ही वाद, सुदिन म्फ फिरते है 
देने शरण टु ख, बही नर फिर सुख पाये 
छ्वनतिके उपरान्त, घडी उन्नतिकी मे 
रचि राते चीतने पर प्रगट; रोते प्रात समयमे 
वस यही सोचकर आपमी, धीरज रसि दयम 


हना प्रम वसन्त, प्ीप्म ऋतु फिर वाती है 
चल पसीना श्चग, श्राग सी लग जाती है 
पतते पल या फल, विना जल जलजाति 
प्य पत्ती मी धर धाममे धययते हें 
पदि शीतर देखते देखते, हसीभरी रोती मही 
श्राजाती वप -षतु भली सुख नेती तत्वाल ल“ 


( १६ ), ) 


कवियोका सर्वख, खम की शोमा भारी ` 
रिवके भी सिर चदा, रौर श्नाकाश बिदारी , 
अमृत सहोदर चन्द्रः कला जव घटने लगती 
तव ता दै तीण, श्रोर श्री लने लगती 
वह भिन्त शीर ही पूर्णं होता है फिस-अभ्युद्य 
है ठीक नियम यह प्रकृति, परिवर्तन हौ हर समय 


इतने वदे अनन्त तेजकी राशि दिवाकर 

तपते तीनो लोक वीच पूजित हौ धर धर 
किन्तु समय पर राह उन्दे ग्रस लेता जाकर 

छुं कर सकते नदी .दजासें ययपि हैँ कर 
वह्‌ पहले होता शस्त या प्रस्त समस्त रभा रदित 

फिर दोते सक्त भकाशसे युक्त पूर्वमे अभ्युदित 


-जीव मरण फे वाद अन्म पाता है देखो 
फष्ण पक्के वाद; शुं आता है देसी 
-लती है हेमन्त हवा, जव जोर दिसत 
तव होता पताड, न पत्ती रहने पाती 
क्फिर बही वृक्ष होते दरे, नव प्व शोभित समी 
वस ्टसी तरह होगे सुग, उन्नति युत ममी कभी 
स््रैया । 
वहू तो चदा घनधोर उड, कवहू नरह नेर वादररै . 
वद्र जग मे सनमान डो, वह प्रर माम न ्रादर दै 


(९५) 
कयट नन शाल दुशाल घने , कदू सिरपै नहिं चावरे 
मन राम भजो जिय सोच न जी , यह काटिरकी गति नादरः 
अपरात्मश्लाघा 
श्मापहि कहा वखानिये, भले बुरे को जोग 
उन ङी वात को, करै वटाड तोग 
श्मात्म प्रसास मिलत, नेट मान न मोद 
निज कर छुच मीढ वधू; लत न मदन विनोद्‌ 
यहक वडा आ्ापनी, कत राचत॒ मपि भूल 
विन मधु मधुकरे हिये, गडे न गुडहर पूरल 
कहत निदुणई शण विना, रहिमन निपुन हजूर 
मानो दैरतं त्रिटप चदि, मो समामकी करूर 
निज मुख निज कीरति कथा, वरनत श्यो लोय 
जिमि साली घट करत स, मौन सपूरण होय 
मृष हहे मूढ नर, निज कीरति करि गान 
स्यो गुणि जन की नजरं मे, नर ते वनत दवान 
आदु परिमाण 
धर्मं कर्म कर जान कै, जीरन को यति स्प 
व्या, धन, सचन पिपय , आयु मान शत क्र 
अश्चय व्रशंसा 
पडित यनिता अर लताः: शोभित आश्रय पाय. 
है मानिक बहु मोल को, देम जटित छवि द्याय 


(१८) 
विन आश्रय सोभित नही, पडित, लतिका, नार 
मणि माणिक बहु मूल्यदहैः वेमी देमाधार 
घनाक्री 
चतुर गवेया होय वैद को पठेया होय 
समर लञ्या होय रण भूमि चौढीमे 
जानत समैया होय मीर कत्रि योदी चाहे 
वात को जनैया होय नैनकी कनौडीमे 
नीति पै चलैया होय पर उपकार रादि, ` 
कशल कस्या काज हाथकी हयौडीमे 
शुनन को शीला हीय तौ न वसीला विनः 
कोऊ हो पुद्धैया भैया तेहि तीन कौडीमं 
इनसे चचो 
पाप मूलम जग लोभ है, व्याधि मूल मद पान 
दुख मूल अननानहै, तीनो दाग सुजान 
पर - मेव्रा सव सुख द्रत, परनारी धन धान 
कीति हनत परः शन्न नित, चिप्र देप कल्याण. 
इश्वरको सवकी चिन्ता हे 
अर्को चिन्ता सवमकीः च्ापुन करिये नाहि ' 
जन्म श्रगाङ भरत है, दूध मात यन माहि. 
णक एकके नामको, रचि रास जगदी 
उसे भरिये पेट को, सवको निद्र मौम 


(१६) 


भिदि जेत निहचै तितत, देत दैव पवा 
सक्र सोरे को मित, जैसे सक्र श्राय 
यथा योग सव मिलत है, जा विधि लिख्यो श्रैूर 
खल शर मोग गैवारनी, रानी पाय कपूर 
श्रमर वेल बिन मूलकी, भ्रति पालत है ताहि 
“ र्हिमन रेस प्रमुहि तज, सोजत फिरिये काहि 
काम कट वै नही, मोल न कोड लेड 
वाजु, टृटे वाजको, साहिव चाया देढ 
रदिमन कोऊ. काकरे, ऽ्ारी चौर लनार 
जो पति रासन हार दै, माखन चासन हार 
श्मजगर कर न चाकरी, प्ली क्रे न काम 
ठास मद्रका यों कटै, सवके दाता राम 
सकैया 
„ दातनयेतव दूध दियो, जव दात विये रो श्रनाजहि दई 
जीवर थसै जलम थलमे, तिन सुथि ले सो तेरह तेई 
जानकी देत श्रजानको देत, जहानफो ठेत सौ ताहूको मे 
क्यो श्नव सोच करे मन सूरण, स च करे क्रश्रान न 
दोह्य 
रल करन बरसन लगे, जरि जलधर इक माथ 
सुरति गर्ग हरो हरपि, गिरिथर गिरि धर दाथ 


1५ 
७५० ५५3 „पपु 


1) 


(२० ) 
उदयम महिमा 


हलन चलनकी शक्ति दै, तवलो उदयम ठान 
अजगर दु मृगपति वदन, मृग न परत हैँ आन 
तिया धन उद्यम यिना, किये पावते कौन 
विना लाये ना मिले, ञ्य पाकी, पौन 
श्रमही ते सव मिलत दैः विन श्रम मिलते न काहि 
सीधी उ गुली घी जम्यो, क्योहू निकलै नाहि 
उद्यम बुधि वल से मिलै, तव पावत सुख साज 
अधकध चदि पगु ज्यो, सवैसुधारत काज 
मरेरकदहीते हीत हैः कारज सिद्धि निदान 
चदं धनुधहू ना चले, विना चलाये चान , 
चिन उदयम मसलत्त किये, करज सिद्धि न ठाय 
सेग न जानत अपी, जान साय तो जाय 
शुनी होय श्रम कृष्ट करि, लहै राज दरवार 
यीध वध सुत्त सहै, तव उर हार विहार ` 
चले पिपिलका जो सदा, समुद पार हौ जाय 
जोन चलेततो गर्डटर्पैड दह चलेन पाय 
भयो विक्त न जान सो, करम हीन नर कोय 
विन खाये मघ बोधसो, सुख मीठो नहिं दीय 
मुख मे मोजन निकंटको, विन उयोग न जाय 
वद्र थन रयीचे विना, पियत न दृध श्वाय , 


(२१९) 


यिन उद्यम नहिं पाद्ये, कर्म लिस्यो है जौन 
धिन जलपान न जातत हैप्यास गग तट भौन 
घनात्तरी 

सामितमे पीरमे शरीरे नमभेद रायै 
हिम्मत फपटको उधार तो उधर जाय । 
पसे ठान ठनै तौ विनाहू जन्ते मन्त्रे करिये, 
सापे जहरको उतार तो उत्तर जाय। 
उङ्कर कहत कटु कठिन न जानो श्रवः 
हिम्मत कियेते क्डो का न सुधर जाय) 
वार जने चारहू द्शाते चासं कोन गहि 
मेरुको दिलायके उरे तो उस्र जाय। 
जाते है समुद्र वथ रहते न शद्वि डे, 
श्यभनि, जल, वायु चादि हुक्म उठति है । 

“ कम उठाते दै उमग भरे वीर वीर, 
होते धन धान्य शाह मसलफ नवाते है । 
मल नयति हैँ जगतके सकल लोग 
भिरथर मूरति मिज हिय मे विते है । 
दियमे रिठति है त्यों महिमा परणघ्म की; 
पौरुष दिग्यापरे क्या क्या काम दौ न जतति है । 


(र) - 
उदरपोपण, पेटस्तोत्र सहित 


उदर भरनफे करने-त्रानी क्रत इलाज 

नायं वाचे रनभिरे राय काज श्रकाज 
डुर भर उदर ठरीनके, हात न तन संताप 

तो जन जनकी को महते तरजन गरजे ताप 
क्री उदर दुह भरन भय, हर श्रग्धंमौ दार ` 

जोन होयतौ ्यों रहै, वलो तनय छुमार 
उद्रर ग्न नस्त भलौ, राहु उदर तै हीन 

कवह नाहिन होत है, जन जनो श्राधीन 
भरत पेद नट निरत कै उरतत न करन उपाय क 

धरत चरत्‌ पस्याय रर, परत वरत लपटाय 
दीन धनी आधीन है, मीम नवावत काहि 

मान भगं की भूमि यह्‌, पेट दिखावत ता्ि 
ल्े सूने उदर को, भरे होत सुट 

रामन लाख करोर के, पाये वुष्टनदुष्ट 
पर्‌ ण्कसों लग रे; श्न्नोदक सवन्ध 

चोली दामन ज्यो स्च्यो, जगत जजीरा वन्ध 
रहिमन कहत सु पेद सो क्योन मयो चू पीट 

रीति छ्चनरीते करत, भरे विगारत दीठ 
वदे पेट के मरन मे, दै रहिमन दख वाढ... 

गजे म्व विधि. । 


८२३) 


नहि रहीम कुछ रूप गुः नहिं मृगया अनुराग 
देशी इवान जु रासिये, भ्रमत भूयही लाग 

गगन चै फिर क्यो गिरै, रहिमन वहस बाज 
फेर श्राय बन्धन पर, पेट अधम के काज 


भ 
पेट स्तोत्र 
नमामि पेट नमामि पैट पेट प्ररमारध्य प्रभी 
पाडे पानी पाठे वनते, चौवेनी चपरास पटनते 
दैत पु्हारे य॒ भि स्री, श्द्त महिमा वडी तुम्हगै 
नमामि पेट नमामि पेट पेद० 
द्वार पाता दै वने द्विवेदी, तेल वेचते वठ न्निमेदी 
वनि मिश्रजी जमादार दै, ग्रै कैसे गुण श्चपार है 
नमामि पेट नमामि पट पेट० 
विडी बनाते है साड जी, बडी वेचती है बानी 
पाठक येच वोतीजोड, जो छुद्ध श्राप फर सो थोडा 
नमामि पेट नामामि पेद पट ` 
तज हथियार तराजू धारी, लत्री बन मठे पनमारी । 
दाग येचना जीरा, धनिया यने कान्स्टेवता है चनिया 1 
नमाभिपेट नमामि पेट पेद० 
दुख दा चपेट तव सके, भस्म रमाके जटा वाके । 
कई शुद्र दुज्यसनी पजी, बन वैठे जयमे वानाजी। 
नमामि पेट नमामि वेर पेट 


(२२) - 
उढरपोपण, पेटस्तोच्र सहित 


उटर भरनफे कारने आनी रन इलाज 

न्च चच रनभिर राच काज काज 
दुर भर उदुर ठरीनके. हात न तन संताप 

तो जन जनी को महत तजन गरजन ताप, 
करी उदर दइ भरन भय) हर प्रगधगी दर “ 

जोन होयतती क्वो रदे, श्रवलो तनय श्ुमार 
उदर्‌ धरन नतं मलौ, राह उदर तै हीन . 

कव्रह्‌ नाटिन लेत है, जम जनको श्राधीन 
भरत पेट नद निरन कै, उरत न करत उपाय 

धरत वरत प्रयाय श्र, परत बरत लपटाय 
दीन धनी आधीन है, मीस नवावत काटि 

मान भग कौं भूमि यह, पेट दिसानत तादि . 
ख्ये ससे उदर कौ, भरे होत सतुष्ट ॥ 

रामन लाख कयोरके, पाये वुष्टन दष 
ण्क्‌- एको लग रदे, च्रन्नीदक सधन्ध 

चीली दामन ज्यो रच्यो, जगत जजीरो चन् 
रहिमन कहन यु चेर सौ, क्यों न मयो तू पीर 

रते अनस करत, मरे वियात टीठ 
-चदे पेट के मरन म, है रदहिमन दुख बाद 

गजके सुस विधि यादिते, यि दात दका 


ज 


(२५) 


तोभी होतीद तव पूजा, कौन समं ्राषसा दृजा- 
नमामि पेट नमामि पेट पेट? 

रात काल नीर सुती जव,मनोरत्ति जाते होती ततर 

याद श्राप ही श्राजाती, शीर्षि ट्डी पर जाती 
नमामि पेट नमामि पेट पेट 

जन्मकाले जीवन भर तक, उपाक्रालमे शर्ध त्रित 

लेकर मनमें विनिध वासना, करते सव नित तत्र उपासना 
ममासि पटं नमामि पेट पट 

वरनजो नित त्तव आराधन महा मूर पापौ बह दुर्जन 

शीर प्रवन्ना फल पतैः विनि हीमे मर जाता 
नमामि पेट नमामि पेद पेटः 

जगम तब देसी है मदिमा, णेसे है प्रताप गुण गरिमा 

यड को पीपल कहना पडता, सालेशन प्रभु कहना पडता 
नमामि पेट नमामि पेट पेट 

कद श्राप हित ण्स मरते, चमत चो सलाम नित क्रते; 

कई पीटते यश॒ की भसौ-करते नीच दार पर फेरी 
नमामि पेट नमामि पेट पेट 

नुम्दी दसो से भेट करति, तुद श्ननेक चपेद पिताते 

जड लेखिनी कदा तक गामे, जय जीवो की कौन वते 

यद्‌ र्‌ सिद्धादिक किन्नर, सुर त भी रते है वच दरः 

नमामि पेट नमामि पद पट < 


(२) ` `, 


र्वी भरके सकल जीव गण्‌, साहिव वाव सेठ महाजन 
लगा रक से महाराज तकगसमी आपके है ्राराधङ्‌ ` 
नेमामि पेट नमामि पैट पेद० । 
सिर पै टोपी तन मेंकछर्ता, नहो मलेदी पग में जूता 
श्राप भरे तव क्या कहना,बहता सदा शान्तिका भरना 
नमामि पेट नमामि पेट पेट . 
तव चिन्ता निज मनमे धारे, भूक प्यासकी दशा विसारे 
भति ठिन भरति चण दतु तुम्हार, फिरते है सव मारेमारे 
नमामि पेट नमामि पेट पेट० 
किंसिको पर धर्मी बनवाया, किसिको लन्देन तक पटूवाया 
किसिको वाघम्बर. पहनाया, सबको यमने नाच नचाया 
नमामि पेटः नमामि पैट पेट० 
लिये वुम्दारे लोग गढ, पैर पकडते नाक रगडते ' 
एट चछोडते हाथ जोडते, श्राण फोडते पैर तोडते 
नमामि पेट नमामि पैट पेर० ^ 
ज्ञाने तभीतके ध्यान तमीतक, ददर गुण गान तमीतक 
रहते भरे श्राप जवतक, साली में है साली वक वक 
नमामि पेट नमामि पेद पेट० 
सिति श्नुसार भक्त गण्‌ च्र्पित, लेह्य चौष्य पेयाटिक चर्वित 
नित नै वेदय ग्रहण करते हो, तोभी खाव खाब करते हो 
नमामि पेद नमामि पेट पेट० ् 
धस्मं को$ भी मरजावे, रोना धोना भी मचजाये 


+ 


,{ २७ )} 
धन रहीमे जल परुको, लघुजिय पियत श्रघाय 
उदधि वडा कोन है, जगत पयामो जाय 
नम्र विटप सव फल भरे, रहे भूमि त्तियराय 
पर उपकारी पुरुप जिमि, नवहि सु सम्पत्ति पाय 
चौपाई 
परहित सरिस धर्मं नहिं माई, पर पीडा सम नटि अधमाई 
परहित वश जिनके मनमा्ही, तिन्ह कह जग कटु दुरभनादीं 
गोहा 
चनी कृपण ते होत कय, निधन उदारहि रीस 
चोन ठे सरे तनिक धन, ये परहित टै सीस 
उपकारेकी ढाल 
निन्दक द जो दुष जन, कर उनपर हमान 
इका यागे डालदे, फिर नहि मोके इयणन 


उपाय 
पूरे साधन के धिना कारज सप न वीर 
श्रोदधी डोरी कृपसो, नफ न कात नीर 
जो पिते फो यतन, मो पाठे फल दाय 
श्यागि लगे सोदे कुया, मे माग चुखाय 
-होत न कारंज घडन त विधिवत निना उपय 
शन चलत न नेष्ट मपो विन माय 


११ 


( २६) . 
मैन स्तुति की है तव रेकी होगी न किसी जैसी- ~ 
चस वरदान यही मँ पाड, तेरा .ख कभी म उठाड ` 

नमामि पेट नमामिपदट पेट - 
टोदा 
गे पेट धभिक्ारदटै तोका वार हजार - 
शुशि जन को निठरन फिरत, फिर फिर द्वार गवार 


उदारता > 
छति उदारता वडन की, कटलो वरमै कोय 
वातक याच तनक जल, वरस चरै घन तोय, - 


उपकारं नः 


उपकारी उपकार जग, सबसो करत प्रकास 

ज्यो कटु मधुरे तेर मलय, मलयज करत सवास" 7 
जे उदार ते ठेत है, रीमत जिहि तिदि चाल 

गाल वजये हू करै, गौरी कन्त निल 
जोसवही कों देत है, दात्त किये सोय , 

जल धर वर्षत सम विपम, थल न विचारे कोय 
मलेर र सो करत, उपकारी उपकार 

तरुवर यायां करत दै, नीच न उच विचार ~. 
बड़ दीनके दुख सुमे, लेत व्या उर च्ान . 

हरि हाथी सो कव हती, कह रहीम पदिचान ` 


(२ ) 
धन रहीम जल पकको, लघुजिय पियत ्रषाव 
उदधि वडा कोन है, जगतत पयामो जाय 
नन्न विटप सव फल मरे, रटे भूमि त्ियराय 
पर्‌ उपकारी पुरुप जिमि, नवह सु सम्पति पाय 
चपा 
प्रहित सरिस धर्म नहिं माई, पर पीडा सम नरि च्रधमाई 
पर हिते बश जिनके मनमाहय, तिन्ट कह जग कषु दुर्मना 
दहा 
धनी फपण ते होत कव, निधन उदारहि सं 
बो नदे सके तनिक धन, ये परहित > सीसर 


उपकारकी दालन 


निन्दक है जो दुष्ट जन, कर उनपर च्रहसान 
कडा श्रागे डालदे, फिर नहिं मौकं दयान 


उपय 
पूरे साधन के विनाफाज सथै न वीर 
श्रीदी डोरी श््पमो, मैक न कात नीर 
ओ पिमे कीजै यतन, सो पद्चे फल दाय 
श्रागि लै स्वोदे सुया कंसे श्राय चुम्तय 
होत न कारन वडन ते विधिवत चिना उपाय 
श्रजन चलत न नेच््-माप सरे विन भाय 


५ 


५ ९ ज 
लाको चरि का फर सै, जाको जतन उपाय 
जरे न तात रेतसो, जाके पन पाय 
जोरावर अरि मारिये, बुधि वल किय उपाय - 
काल यवन को कृष्ण ज्यो, पट सुचकन्दर उढायं 
छल चल धर्म श्रधर्मं करि, श्ररि साधिये अभीत 
मारत मे अजुन किसन, कहा करी युय रीत 
सुख विखाय दुख दीजिये, सल सो लरिये नाहि - 
जो गुड दीने ही मरै, क्यो विप दीजे ति 
भे ही करिये जतन, कारन विगे नाहि ` ` 
कपट पुरुप धत खेत पर, देख मिरग मगजाहिं 
छोदे अरि को माधिये दछधोटा करि उपचार 
मरै न मूका सिंह पे, मारे ताहि मजार 
-जोरावरषटरूको कियौ, विधि वश करन इलाज 
दिपत्त मही अङ्कस गजहि, जले निधि तरन्‌ जहाज 
ऊःचा पद सारदीनदै 
सचे पकी लालसा, नारायण टे याग 
फीको फी मो लगन) उगम उपरी भाग 
-नामवरी जिन की नटी, होत न वे वदनाम 
सलक्डी की तलवार पर, कहा कटको काम ' 
वड माया को दोप यह) जव वहू घटं जाय 4 
लौ ‹ रहीम › सिवो भलो. दुः युग्यजजिये वताय 


1 


{( २९ ) 
ऋणी 

उत्तमं फे सामने, शेत णौ युति हीन 

जिमि दिनकर के सामने, हिम कर कान्ति मलीम 
मिले ण्क हु द्याक मे, जाहि न पुष्कल श्रन्न 

पर -सो ऋणी न लेय तो, रहे सदैव प्रमन्नः 
लेन हार सनश्ु भयै, देन हार दयति दीन 

राह कैतुफे सामने, ज्यो शगि रवि श्री हीन 

णेक्य 

जे न जँमे तहत ह, मिले वरिसातं सग 

काय पग चूना पडत, होत लाल मिल रग 
यटुतन को न विरोधिये, निवल जन बलवान 

मिल अगि जाहि पिपीलरा नागरि नग के मान 
बहत नियल बल मिल कर, करै जु चहि सीय 

तिनरुन की 'रससी करी, करी नियन्धन हयः 
मितवै ते सुख मिलत है, निह मान वचनन 

यने रसोई जो भिले, आग इधन जल श्न, 
ठोड चाहे मिलन को, तो मिलाप त्िधोर 

कचहू नादी वाजि दै, णक हाथसितार 
दुबल हं चलवान हा जो गढ जाय समाज 

बोर दए सिल ए मने, बाधत दँ गजखज 
श्यर्मेतृन नेस्त्विः आ्रापसमेसतमेद 


( % ), 

हम को सदा प्रयोगं कटः कभी न उपजे सेद । 
भ्रीत रीत सममे भली वैर न हिते मित गोत 

रहिमन याही जनम की, वहुर न सगति दत 
एकं नहीं खं कर सकत, यदपि होय द्वि गेह - 

विन सनेह शख शौन दै, गुण विन हीन सने 
घनात्तरी 

बन्दन मिलाप ही सो भरिजात वारधीशः 
करि को निबन्ध होत तिन के मिलान है। 
पड पड पैसा होय जात है खजाना पूर, 
वर्ण वर्णं सीते नर हीत व्िवान है। , 
एक णक जरया जुरि गिरिको श्चकार होत, 
भावुप जुरे तो हीत व्ल कां विधाने द 
राम कवि निविध विचातें' से विचार देखा, 
स्का ष्कै सुस सम्पत की स्वान है! 
बाधे जात वारिधि हिमाल्य को हिलायो जातः 
छभ्नि जल वायु नित हकम उठते है 
फेरावत नायै निज पीठं पै चदें शेर, 
महा बलकारी खौफनाक खौफ सते है 1 
सम्मद होजात “जिसे भप श्सम्मव जयः 
सकल पदार्थं -विन मागे घर श्रति है। 
राम कवि देखहै विचार कर बार चारः - 
णके ण्कता से' सव काम बन जतिरहै , 


५ 


॥ 
(३१ ) 
देश्व्य मद 
थन वाटे मन वढ ययो, नाहिन मन घट होय 
ञ्यो जलं सग बद्ध जलज जल घट घटे न सोय 
धन भरे जोवम्‌ को यरय कवहू करिये नाहि 
देसत ही मिट जात है, ज्यो वाद्र की खाहि 
धन शुग जोवन रूप मद; दुरे न एको सच 
यीं हासी सासी वहुर, रोके रहत न स्च 
देखत है जग जात दै, तञ ममता से मेल 
जानत है या जगत मे, देखत भूल सेल 
थोडा धन चिन्ता हरै, बहुत कर मति भग 
उरे नीर नङ्म्म मे, नद्‌ मे भरे तस्य 
र्टिमिन कवहू घडन को, नहीं र्व को लेश 
भार धरै ससार को, तञ कवित शेप 
कुण्डलिया 
दौलत पाय न कीजिये, सपने में अभिमान 
चल जल टिन चार को, ठि न रहत निदान 
ठार न रहत निदान, जियत जग मे यरा लीजै 
मढ चचन सुनाय, पिनय सव्हीमो कौजे 
कटि गिरथर कवि राय, ररे ये सव षट तौलत 
पाहुन निरार्नि चार, रहन सय ही के दौलत 


+ 








(इ) +, - 
' दोहा . । 
कनक कनक सै सो गुनी, माटकता श्रधिकात - 
उदि खाये वौराय जग, इहि पाये वौरात 
ओक की पीति । 
श्रो नर की प्रीति की दीनी रीति वताय, 
जैसे छीलर ताल जल, घटत घटत घट जाय 
विन वमे ही जानियेःवुध मूरख मन माहि 
छलकत श्रद्धे नीर घट, पूरे चलकत नादि 
बिनसत वार न लागई, चदे नर की श्रीति 
श्रम्यर डम्बर सा के; ज्यो वाट की भीति 
चमो नरके पेटमे, रहैन मोटी वातत 
जैसे सागर को सलिल गागर मे न समात 
श्रो नर के चित्तमे, परेम न पू्थिो जाय 
श्राध सेर के पात्रमे, कैसे सेर ममाय 
यथ्चन र्चम्‌ कापुम्प कं, कह न चिम ठहराय 
ज्यो कर पट सुख कट्यप के, निकस २ दुग जाव 
मा शक्ति 
नर भूयण सव दिन त्तमा, चिकरम श्ररि चन पैर 
ञ्यो तिय भूषण लाज दै, निज सुरति की वेर , 
हीत नमा करवाल सी. गु को नष्ट घमड 


येन क्र भूमि मे, पावक पुख प्रचट 
गारी साय श्रसीस द्रे, कर श्निष्फो श 


“{ ३३ ) 


खारी जल बाद्र गहे , बरसे करि मिष्ट 
दुष्ट जना के कोय पे, कोप करो मत बौर ! 
च्माग न चाग घुमा सक्र, ताहि सुमात नीर 


ल्‌. अगुवा से हानि 
पाय क्षुद्र अत्रा चरे, पिद्धलगुवौ कौ लार 
चलते सु की गल गहि, सै सूत का तार 


कठिन दुःख 
नौषाई 


-चयमि जग दारुण टु स नाना, सथते कठिन जाति पमाना 


कपटी ` 


ऊपर दरनै सुमित सी, अन्तर श्न मिल छक 

कपटी जन की प्रीति है, सीसकी मी प्फ 
दसत को सुन्दर रागे, उर में कपट धियां 

इनद्रायन फे फलन सम भीतर कटक सवाद ˆ 
मू परमीदरी बान है, मन फी रचि प्रतिदूल 

कम्म पयो युख विष भेम्धो, ताहि बिलोकि न भूले 

सन्मुख अख मीठो उचम, पीठो कारज दूर 

दीढो मीत दुराय श्चसे, कचन घट विप पुर 
इय कपट वरयेप धर, बचन कै गदि छल 

श्चवफे लोग मयूर ज्ये, क्यो भिलये मन सोत 


( ३ ) 
मित्र मित्र सो भ्रीत्ति कर हृदय आन सुख शरान 
जाके मन विच प्रेम नहि, दुरे दुराये जान 


सोर ध ध 


तुलसी देख सुवेषः भूटे मूढ न चतुर नर 
सुन्दर केको पेष, वचन सुधासम श्रशन प्महि 
चौपाई 
सगि कह खदु वचन बनाई, पा अरनहितमन ऊुटिलाई 
जाकर चित प्रहि गति समभाई, श्चसं कुमित्र पर हरे मलाई 
मन मलीन तन सुन्दर कैसे, विपरसभराकनक वटजैसे 
` धनाक्तसी ~ 
मीठी मीठी वात्त एक पल फो न छोडे साय ` 
वनो फी चातुरी से नेहमे सने रे। 
येज कर क्ठत्त मर्गे सग तेरे मीत। 
रेन दिनि ण्स वैन उनफे घने रदे 
लागी जब घाते हाथ साफ करि वेठे जायः 
कुजजोथेनैन सोई बाण सो हने र्े। 
कलिके ुमीतन की राम कवि देशौ रीत; 
चातनमे वैरी, सुख रपे यने रदे । 


ति =< 28. 
5 र 9 
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( 3५ ) 
कृपणं निन्दा 


साय न खस्य घुम धन, चोर सरै तैजाय 
पीये ज्या मधु सन्दिका, हाथ मतै पद्यताय 
चह सम्पति किटि कामकी, जं काहू पै होय 
नित्त कमावै कष सहि, विलस श्चीरहि कोय 
रपण धनीको जगतमे, वड दियो है राम 
मोजन श्मागे धर मनो, मुखम दई लगाम 
यामी किये एषण को, गहत न कौठी साथ 
लेत न कलु परलोक हित, रमत्ता रीते हाथ 
जेती सम्पति कृपणकी, तेती तू मत जोर 
बढत जात भ्यो ज्यो उरज, यीं यो होत कटोर 
घनाद्तरी 
देखतफै ब्रृन्धछनमे दीरथ सुमाय मान, 
कीर चल्यो चासिये को प्रेम जिय जम्यो है। 
लाल फल देस कै जटान मडरान लगे, 
देखत वटो पहूतेते डगमम्यो ई 1 
गमकं फत प्ले ज्मा उधिरान ल््ति, 
सवन निराश रै निज घर मभ्योहै। 
त्से फल हीन बृन्द चयुधामें मये यारो, 
सेमर बिसामीं बहुतेरन कफो ख्यो है। 





( ३६ ) 


कहने ओर करमेमें अन्तर 
किवो कटुकरवो क, है जगकी विधि दोय 
देसयन फेस पन ॐ, रौर दुर र हयं 
श्माप्‌ कहै नाट करै, ताकौ हे देव 
आप जाय नहि, सारे, त्रीसन को सिघते 
माने करट जकर सङ्ह, कथनी च्य अपार, 
कथे न करक ्रविही, करनी कर तव सार्‌ 
चले ज निज उपदेश पर, तासो होय न दैत 
युरे धरतावत शरोर को, सुट यैगन सालेत 
चौपादे 
पर उपदेश खुशल बहुतेरे, | 
आचरदी ते नरन धनेरे 
चनात्तरी 4 
जीबन सुधार देत बन्धन निन जाय, 
जाहुके श्ियिसे मन पावत विश्राम दै! 
सस्य छद येद शद्ध देव उपदेश रोहि, - 
जानत दै कषय मन भानत मदाम है 
अच यनाय निज चतुरी जनाय निलय, 
शने छ्नि रेसे दी दू करल कलमदै ए 
चर्यो पैन ्मापतिम सारम पर एक चर, 
विषयोका दास शति "भटा कनि रामह । 


॥ 


{ ३ ) 
श्रीरोको वावत मजो मगवानजू का, 
भजता है श्राप पर निलय काम ऊाम तु॥ 
श्रीगेको सुने तज दीस लोम मोह प्रादि, 
ह्या पर श्राप लोभ माहा गुलाम तू. 1 
सुरी दै पराई निन्दा रुह कह जनवि है, 
निन्वयुत निन्य पर॒ करता कलाम तु। 
माठुषीय अन्म है श्रमोलङ़, वसान फिर, 
सीवत दै त्ताको अरे) भे कतरि रामत्‌ + 


कदमेसे सुनना अच्छा 


दूना सुन श्राधा को, सीखी प्रति विपरिके 
कान त्थि गे ईशने, वाणी वकसरीं ण्क 


कही वात पराई 

पावत वहत तलाश नहि, कर तै छरी वात 

श्चाधौ मे दूरी शुडी, को जाने कित जात 
गूढ यन्तर जौलेो रहे, करै जु मिलि जन गेय 

मई छकानी बात जव, जान जाति सवफोय 
गूढ मन्त्र गस्पे विना, कोड राचि समन 

कनक पात्र विन श्वर मे घाधिन दृधरदैन 
यात वही पनी समम, जो नहिं हृं वयान 

तीर न चात हाथ फिर, ओं तजि गयो कमान 

५ 


(३८ ) 
कुःरटलिया 
साड अपन चित्तो, भृलि न कचे कोय ` 
तग्र लगि मनप रानि, जव लमि ऊाग्ज होय 
जश्र लग करज होय. भूलि कपू नहि किये 
दुर्जन हमे न कोय, श्राप मियरे हो रहिये 
कहि निरथर कविराय, वात चतुरलफे ताईं 
करलूतीं कहिदेत, वात कटिये नरह सा 
समया = 
वोधा किसीको कहा किये सो विधाुन पूर रद, ररणा 
यति भले सुत मौन धे, उपचार कर कहु श्रौसर पादै 
रेसो न कोऽ भिल्यो कप्ह्ःजो कटै कट रच दया उर लाइक 
श्रावतुदै खुपलो वदि फिर पीर रदे, या सरीर समाय 
कायर निन्दा 
कायर नरको देसि रन, सुखं फीको दरसाय 
काचो रग घ्यो धूपमे, मटक चटक उडिजाय 
कायर मन डिजात है, सुन कर र्तकी वत 
चत्त लगे काष्र ्यो, धिर फिर पल न रदत 
कार्य कसौटी 
काम परैदी जानिये, ज नर जैसो होय. 
चिन ताये सोढो ससे गहनो लदै न कोय 
सव कोठ सबको करै, राम जुहार सलाम 
दिवु श्ननदितु तव जानिये, जादिन परटके काम 


+ 


( १५ ) 
काज पडे मवी यडा बिन कारज सव छोट 
पाई हेत भजापते, सपिया मोहर नोट 
रहिमन विपना तू मलीः जो चरे दिन दीय 
हितु अनहितु या जगतमे, जान पर मवं कोय 
देत दया निधि तनिरु इस, या हित वुहि अनजान 
जान जायया जगते, को श्रपनो को रान 
चीपाई 
धीरज धर्म भित्र अर नारी, श्मापतक्ल प्रसिये चारी 
कसे कलक मणि पारस धाये, पुस्प परग्पिये समय सुमे 
कुक नही 
छुपय्य 
ते क्छठुक्धियाविनकिप्रः नक्टु कायर जिय चत्री 
नकु नीति विन दपत्िःन कष्ट पनन्त्रर चिन मन्त्री 
नक्टुवाम विन धाय नस्छु गर पिन गख 
नकु कपटो हेत, न॑ कु युम आप वर 
हैन ऋषु ठान मन्मान विन, न टु खुमोजन जाुदिन 
-जन सुनो मङल नर हरि कव, न कटु जन्महरि भक्ति निन 
ममि चिन सूनी रैन, ज्ञान विन दिर सूनो 
छल सूनो विन पुत्र, पत्र पिन तरर सूनो 
गज सृनो इक ठत, ललित यिन सायर सृतो 
विप्र सून विनवे रौर दल पटुप पिनो 


(८४०) 0 
द्रिनाम भजन विन सत श्र घटा सून यिन दामिनी 
वेताल ऊ विक्रम सुनो, ¦ पति चिन सूली मिनी 

कुस्तित कारय 
विद्या दाननवेत है,जो परिडत पनधार , 
छागी गल नमे व्रधा, तिनके जन्म श्सार 
कुपुत्र निन्दा , 
ल कपूत किह काम को, जिहिं खख सोमा नादि 
ज्यो वक्री के कट थन, दृध न जल तिहि मादिं 
ज्यों रहीम गति दीपी, छल कपूत मति सोय 
वारे उजयारे लगे, वढे अधेरी होय 
छल कपूत नहिं जामियोः रहै बा वरु माय 
निकस वासते श्रनि कन, यनको देत जराय ~ 
कूल ष्ठी निं ुल देशका, देत कपूत दुखाय 
धों जयचन्दर फनौज गति, जानन बुध मयुदाय, 
कुण्डलिया 
वेदा विगर वापस, करि निग्यन का नेहि 
लटापदी होने लगी, मोहि जुदा करि ठंहि 
मीहि जुदा करि देहि, धरी मा माया मेरी 
लह वर अरं द्वार, करू मँ कजियत तेरी 
कटि गिरधर कविराय, सुनो गव्टा के लेदा ` 
समय परो दै श्राय, वापसे कयत वैरा 


॥ 
५ 


(९) 

सा पसे पुत्र भे वाम रहे षर नारि 

विगरी वेदे चाप से, जाय रहे सुसरारि 
जाय र सुसयारि, नारिके नाम विकाने 

लको धर्म नशाय,य्रौर परिगरर नाने 
कहि गिरधरि कपिराय, मात भै वरु शई 

शरस कुपुभ नहिं होय, धाम रहतो वर साद 
आलसरत, शीकातुर लट, कपटी श्रौरःसदा यलं हीन 
मानस मलिन सदा निद्राुरलोमी श्नौर श्रकारण दीन 
रेस सुतसे क्या फल होगा, हे चुरान दे वरदान 
कमी कपूत किसीको मत टे, चाद करदे निस्मन्तान 
परसे प्रम प्रोह श्रपनेसे, कसते निल दुष्ट गुण गान 
गुरु जनकी निन्दा कर हस्ते, छअपनेको कहते गुणवान 
काला शक्र मैस शायर, पर भौ प्सते श्नभिमान 
क्रीधानलमे जलते रहते, यही कपुतोकी पहचान 


कुल बृद्धिसे प्रसन्नता 
यो रमं सुख शोत द, त्रत नेग्व निज गोत 
ज्यौ वडरी श्रखिया निरस+रसियनको सुखहोन 


कुलस्वभाव अमिट हे 
शल भारग छोड न एड, सेह कितेकी हानिं 
यज इक माग्न दसस, वदत महावत आमनि 


+ 


( ४२) 


जिन परित चित्या तजहु, धन मूरख ऋरेख 
कुलजा शी न परर, कुलटा भूपित देख 
अपनी राह न दयाडिये, जो चादहु इरालात - 
वडी प्रवल रेलहु गिरत, शौर राह जात 
तुलसी कवहू न यागिये, कुल चअरपने फी रीति 
लायक ही सो कीलिये, व्याह यैर श्चर श्रीति 
घनाक्तरी 
श्वातकर छल शाभा नीर पियत न नीचैः 
हस्र कुल शोमा क्तीर नीर की जुवा तें) 
कज कुल शौमा है विनेशमे न मोडै मुख, 
म्नोभा है छयुल इल चन्द्र॒ की मिताई तै ! 
सूर उल शोभा जैसे रणसे न दीने पीट, 
दाता कुट शोभा जैन दान शअधिकाई ते। 
रा फति भाये वसे सुजन सुजान सुनो, 
कवि उल शामा श्युभ होत कविता ते। 
संगति निन्दा 
जिन प्रसग दृण लगे, तजिये वाका साथ 
मदिरा मानत है जगत, दू कलाली हाथ 
खल जनसो किये नही, गूढ कबहु करि मेल 


यो फैले जग माहि ज्यो, जल पर बुन्दक तेल 
न ¶ 


(४३) 
योदा 


दुर्जनके ससर्म तै, सजन तहत कलेश 

ज्यों दशमुख श्रपराध ततबन्धन लह्य जलेशं 
श्नधर सुधर समाज मे, आय किगारे सा 

जैसे हौज गुताव को, विगर दवान प्रसग 
श्नमिल सुमित्र समाज ते, होन गये उठ चेन 
“ जैनेतिन परि दैत दुख, निकसै मिकसै नेन 
रसिर समामे निरस नर, होत होत रस हानि 

जैसे भसा तालपरि, मतिन करत जल आनि 
मियो दु्ठ नाहिन भलो, उपजत मिले श्रेत 

न्यो काटी यहि ठेट्मे, श्ट खथ्क दुख देत 
चिगरयो दोय कुस जिद्ि, कौन सवैः समभ्य 

तसन वसाये चसन को, मे प्ल वसाय 
दुष्ट निर्ट वमिये नही, वस न दीजिये वाच 

कदली वेर प्रसग क यि कटकन पात 
करिये सात न सन प्रा, खल दिग सयं नाहि 

रुक नीम नर जात ही, मुस्व कटु द्रं नादि. 
एवः श्रनीन कर लह, मगी दुख श्रति ताहि 

भीम कीच रो दियो, मार चिताके माहि 
वसिये तेहा विवार क जहाँ दुष्ट गनि नि 

लन नं कदर भवर टय अथो चम्पथ यन माहि 


(४) 


छप श्रकारज श्रापनो, करत उलुधके साथ 
पाय कल्हारी ्रापनेः मारत मूरख हाथ ` 
दुष्ट सग विये नही, दुख उपजत इहि भाय 
घसत वासको श्चमनि ते, जरत सवै वनराय 
पड कुसगमें पठत है, निर्मल पर भी मार 
पावके लोहे से मिलत, पीठत ताहि लुहार 
रोकत सग गलीन का, यश सौरभ विस्तार 
काली मिरच मिलाय ते, उड न सफ वनसार ` 


छटिलन सग रहीम करहि, साधू यचते नार्हि 
ज्यो नेना सेना करे उरज उमेठे जाहि 


रहिमन नीचन मेग बसि, लगत कलक न काहि 
दुध कलालिन हाथ लसि, मठ समभि नर ताहि 
सगति सुमत न पाव, परे कुमते धध 
राखो मेल कपूर मं, हीग न होय सुगध ~ 
सगत दोप लै स्न, रटे जु सवै वैन छ 
दिल वक श्र. मग मे, ऊटिल वक गतिनैन 
बटु दुश्टनके कल्हमे, भूल न दीजे पाय 
यास ्रासके धिसन ततं, सकल परिपन जर जाय | 
चौपाद 
खलड र मल पाय सुसगू , भिटहि न मलिन दुमाव अभग. 
उषरं न्त न होय निया कालनेम जिमि रावण राट्‌ 


५ ६५, 


चर भल वास नस्क कर ताता दुष्ट सग जनि देद्‌ चिधाता 
न्को न छमगति पाय नशाईं , रटत न नीच मसे चतुराई 
घनाच्तरी 


तेहि कौ कुसगति से आग पर मार पडे 
स्ट की सगि मे दृध फट जात दै 
चास की ऊमगति रे जल जात लाखो वृत्त 
कीच की छुसगति मे कूप श्रट जात ह 
हृष्ट ची कसगति समाजको विनाशा करे 
क्कूर की शुखंगति से मूर कट जात है 
श्म कवि देस है विचार करि वार वार 
मीच की ुसगति से मान घट जात टै 
चौपाई 
धूम श्रनल सम्भव सुन भाट , तिहि बुमाव घन पद्व पाई 
गम मग परी निरादर रह , सव चर पदर परहार नित सुई 
मरत उडाय प्रथम तिहि मर, पुनि दुष मयन किरीटन्ह पर 
-सुनसगपति श्रससमकषप्रसगादुधन करहि श्चधमनकरेसगा 
घनाक्तरी 
जाइये न नह जहो सगति इुसगति टै 
कायर कै संग सर भेगिदहै्पै मगिरै 
पल्न कै चस वभ फलन की वास होत 
सामनी फे सग शाम उनि इ जिर 


से 
मे 


( ४६) ४ 


घर वसे घर चसे धर मे वेगरग्य कदा 

माया मोह ममतामे प्रगिहै पै प्गिद 

काजर्‌ री कोठरीमे कैसहू सयाने पै 

काजगरकीण्क रेख लमिदैपैलगिदै 

कारा भजन 
लगन विना कोरा भजन, देत न हरि को सग 
णक पक्त सो गगन में , उड महि सकत विहग, 
कोन क्या चाहता है 
धन चाहत्त निसदिन अधम , मध्यम धन श्र मान 
उत्तम चाहत मान दही, चादत्त कछु न महान 
युणमहिमा 

मान होत है गुणि तै, शुर विन मान न दोय 
दक सारो राय स्वै, काग न र्ये काय 
श्माडदर तज कीजिये , गुण महिमा चित चाय 
च्तीग रहित गौ नहिं विकते ; आनिये घट धाय 
ओडे ही गुणते कटू, हो प्रसिद्धि जग मार्ह 
कहि क्रते गृहि करी करी सहसस नार्हि 
ञ्च ठे ना तदै, गुण पिन वडपन कोय 
टौ वल शिग्र पर्‌, व्रायस्र ग्ड न होय 
गुण वारो सपति लै, लदै न गुण वित्त कोय 
काढ नीर पत्ताल ते जो गुण युत धट हीय 


1 


1 
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गुण सनेह युत होत है, तादी शी छवि होत 
शृण सेद्‌ के दीपक, जैसे ज्योति उद्योत 
करे अनादर गुणिनि को , ताहि सभा छवि जाय 
गजं कपोल शोभा मिटत , प्यो श्रलि दैत उडय 
जैसो जसो प्रधि गुण, तमो होय मिलाय 
छहि उरुविय गल्यनल चख, ससि सिर शतु साय 
जहा दै गुण वन्त नर, ताकी शोमा होत 
जदा धरे दीषु रदा , निहयै करे उदोत 
साली दज पूरण धुस्प , जिहि सव श्रादर दत 
रीतो कूबा उतादिये, णच भस्थो घट लेत 
पूजनीय रुणते पुस्प, वंन पूजित होय 
यन्न तिलक किय श्रष्छ को, छोड वडे सव कोय 
शुण विन पुजन लोमे, बड कुलियो की पाति 
कोने भजे वसुदैव फो, वासदेव की माति 
शुण ते लेत रहीम जन, सलिल चूते काटि 
करूप ते कहु होत दहै, सन काट को वादि 
करुएडलतिया 

सुण के गार सदस नर, गिन गुण लहे म कोय 
समे काया कोरिला, शव् यने सव कोय 
शन सुने खव कोय, कोकिता स्व सदावन 
ढोड चो इक रग, कायं सय भये श्रपावन 


(४८) - , 


कहि गिरधर कविराय, सुनो हे ठार मनक 
चिन शुन लदै न कायः सहस नर गादक गुन के 
घना्नरी ध 
दीवक विचार सार कैताही सनेट उर 
शुरते विद्ीन हीन मन्दर लात दै 
णेसे धनु देख गुण रेख विन कामकान 
कोटिं शर जोड़े ष्क पटं न धात है 
चग चद जातदहै प्रकारा गुण सयुन हो 
राम कवि भापै ये गुण की करामात द 
जो पै गुण डखिते येते गुण जञ्तामें 
साञुप श्रपार शुण काप क्ह्मो जात दै 
जौलौ कोड पारखी सो दोन नदिं पाई भेट 
तबही लो तनिक गरीव लो शरीरा दै 
पारसी सो मेंट होत मोल वदे लाखन को 
शानिन के श्रागर स॒व॒द्धि के गभीर दै . 
ठाकर कत्त नरि निन्द गुखवानन कां. 
देखे को ठीन ये सपूत मूर कीराहै 
श्वर के नमते होत ज्से भानस जे 
मानस सहूर बाले धूर भरे हीय द 
मधुल 


(४६) 


यण्हीन को यण प्यारा नही लगता 
र्मरी कथा सुनी च तिर्हि दूर कथा की चाहि 
जिन दायै चालं नही, मिष्ट निवौरी तादि 
जो गुण को नहिं जान, श्रवगुए दी गुण ताहि 
सूर उदित रासे मूःद्त, स्जनि उल उमाहि 


गुप्त नश्च 
फट रध्ो जीवन वक्षन, पल पल कसे विचार 
इयास द्रवास पर सिचत दै, याको इक इक तार 
चाहने वल्लेकी द्छिस देखो 
जो जाकी व्यासो लगत, सौ तिं करत चस्मान 
जैसे निपको विपभखी, मान्त श्रत समान 
जो जिहि माये सौ मती, शु को कट न विचारं 
तज गज शक्ता मीलनी, पहरति गजा हार 
जाको जसो मन लग्यो, सी तिहि धाते दाय 
स्रा भम्म विप मुड़ युतः शिव तञ शिवा सुदाय 
जञा जादी सो सच रदो, तदि तादिसों कम 
जैसे कडा आककी, कहा करै वसि माम 
जिय चा सो$ भलललो, नियत मलो हिय लागि 


व्यासो वाहन मीरको, कहा करं ले श्नागि 
5 
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॥ 


[3 
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चुवक कफे पधे सदा, फिरत श्रचेतन लोह 
जिहि चादे सो लै या सुख होय शरीर 
ज्यो प्यासिजियङ़ो मिले, निर्मल शीतल नीर 
मनमावन के मिलन प्रिन, यो जिय होत उदास 
ज्यों चोर की दिनि रा, चकवा चद प्रकास 
सय कोड चाहत अलो, मित्र मित्र की श्रोर 
व्यो चर रवि के उद्य, शशि कै उदय चकोर 
ममी प्रीति न दोडी, होत न पन ते हीन 
मरे परे हू उद्रमे, प्या जल चाहत मीन 
मीटी कोड वक्तु नहि, मीठी मनकी चाद 
श्रमली मिसिरी चोड कं, श्राफ खात सराह 
क्तटे टै कर करत हौ, चात्तक को उपचार 
भेक कहा तुम जानिहौ, स्वाति वृन्द कीसार 
दीपक दाहक ग्रीर कोः होत रहे तो दोय 
पै पतग के चग को सुखदायकं है सोय, 
जाकी जाको लगन है. मगन ताहि को पाय 
काकी काकं सुहावनो, रानी रावे सहाय 


चेतन ते स्यो तमै जाको जसा मोह, 


५2 


५ ( ५९ ) 


छेहुए ससे उरते हें 
पिन त्यो नर सुजन म], करत विसास न चूक 
जैसे दाधो दृध को, पीवत घटि एक 
फेरनद्वंहैकपटसी, जो कीत व्योपार 
„ ओम हाडी फाठरी, चन दृजी यार 
खल वचित नर सुजन कोः निन पिसाम फर 
उहक्यो उड रति विम्ब युक् हस नले 
दछोटोसे बकी शोभा 
छोटे नसते रहत है, शोमायुत सिरताज 
निर्मल राते चादनी, ऊमे पायन्गज 
यदे धनोकी श्रावरू, निर्भुनको श्रपनाय 
मैला वरप दग्ये, निगमे राप रमाय 
मीच सनेही करि रहै, ऊच सुखी दिन रेन 
तेद मलत दैः पमन सो, मम्तक पात चैन 
द्योटन सो मो वडे, कटि रहीम यहि लेस 
सदहसन को हय वाधियतः ठ दमरी की सेस 
घौटा शी कै मेलमे, मान चो नर पाय 
लका जीती रामने, वानर सीदं सहाय 
वडे करत हैँ काम जड, डोटन चो वल पाय 
„__ गर चश्लन ज्यो चरत बदुश्यति लधु वाल महार 
21. 
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जोतिति शतक , 

वौपाई ध ४ 
कौल, काम वश, कृपण, विमूढा, 
अति दरिद्रिः च्रयशी, श्वि वृढा। 
सवा रग वश, सतत क्रोधी. 
राम विञुसः श्रुति सत विरोधी। 
निजतत्ु पोपक. निर्दय सानी, 
जीवत शव॒ सम॒ चौट भनी । 


^~ 


ज्ञवान वसमें रक्खो 


छुपप्य 
जीभ जोग श्रं भोग, जंभ सथ रोग वद्वि 
जोम कर उद्योग, जीम दी फ्रैद करार 
जीभ स्वर्ग दजाय, जीभ सव नर्क द्िग्म ` 
जीभ मिला राम, जीभ सय देह ध्यय 
निज जीम श्चौट ष्काम करि" घाट मष्टारं तोति 
ताल कटं विक्रम सुना, जीम मरि घोलिये' 


करर्डतिया ट 
ष्वा जाग्त स्म॑वन एन्ति कात अ भाय 
ययन श्रम धिय जग्नद्वी, यह नच्रङुर श्राय 


1 


{ ५) ' ह 
वहुर-न॒ ऋह्र प्राय, जरै द्रि ईन ध्नेरौ 
कोटि यत्र करट, दुख नहिं जाय न्िये 
रामसु कवि यो कहत, जायतन मगटि वावा 
श्रमरृत तारि चि सीचः हिये कर वुमन नद्य 








3 
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जानीहूई वातका क्या पुना 
जनि सौ वृँ कहा, श्रारि श्रन्त पिग्तन्द 

चर जन्मे पटुक कहो, देखत षोऽ दनद ‡ 
परतद्चनी कै देखिये, कट वरत "वड नार ` 

कर ककन को श्रारसीको नेन 
जान यूम श्नजगुत करै तासो कहा श्वस्य ` 

जागत ही सोवत रै, तिद यो स्ट -ताण 
जान श्रजानदछहो रहे, तासों रथिन 

उ्योतिमान रवि को क, [= >> 


जिसे सयोगसे सुखे उस यणा 
जाहि मिले सुख हो द, चा विक 
सुर उव्य फलं कलम ल 
पियक प्रिर निर वस मनृपरबः 


धरनि गिरत विचर द 


र 


द्न्् 


९ ` 


दय द 
ट , 
क -# > 


= # अ 
[र ॥ 1१ 
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धनि रहीम गति मीन की, जलं चि्लुरतत जिय जाय 
जियत कज तजि चरनत वसि, कदा मौँरको माय. 

जितो हष मिल होत है, बिद्धरत शोक सभान 
कमले सिलत्त जलसे मिलतः वि्धुरत त्यागत प्रान | 


जिससे सुग्व पाया हो उसके टखमें 
साथ देनाचाहिये 


विपति परे सुख पाद्ये, ना दिग करिये मौन 
नेन सहाई थधिर के, अध सहाई श्रौन 

सेवर सोई जानिये, रदे विपित्तमे सग र 
तन चाया ज्यो धूपे रहे साथ ङ्क रग - 

सुख दुख सगीजो र्दे, सो सावे हितु जान ~ 
यादत जल वादृत कमल, घटत तजन है भान 

जेसी करनी षेसी भरनी 

करे बुराई सुख चरै, कैसे पावै कोयं 
रोप विरा आङ को, प्राम कहातेदोय , 

होय बुराई वै बुरो, ये जना निरधार 
साड खनावै श्रौर को, तावौ कू तयार 

यह कयन जैसी कर, तैसी पाते लोय' 
शछरौरन को श्रायो कर, अधी कर्दियत सोय 


1 


- { ५५) 


दरोदा 

कोस ओ दुख देत है, ठेत क्म भरमौर 

उर सुरै चाप ही, ध्वजा पयनके जोर 
सव काहुकी कहत है, मली बुर ससार 

दर्योधनकी दुष्टता, विक्रम को उपकार 
सैसो कारन होत है, तैसो कारज थाप 

कर सरधनु प्रानी हनत, कर माला हरि जाप 
नारायण दुर्वचन को, फौन सुने हीय 

सरटा सिका जादि धे, तुरत दैत लौटाय 
जैसा बीज वमेरिये, वैसाही फल पाय 

काटे खात वयूल मेः पूष सुगन्ध रिफाय 


धनान्नरी 
श्राप हित चाह परहितं को निपा नरः 
दापन दुरा पर दापन दुरादये ! 
चाह जो मलाई मल ठाने मन श्रौरन की, 
चाहत कल्यान ध्यान राखत परद्ये । 
चदि सुत बन्धु नारिधार मन श्नौरन केः 
सुग्य श्रमिलास नही, जीदो को सत्ये । 
रोम कवि भाप शिख परम दित्‌ दै तोर, 
सन्तत॒ विचार चारू हियैमे धरादये 


( ८ ) 
न्मी मा निल कै वमी सो श्रदक्ती कहै, 
मधुर वचन कहै तासो कँ दीन दै] 
दाता को बताते ठभी नेह रीन कों गुमानी, ' 
-ठृणाको घटाय तामो कमाय हीन दै] 
माधु शुण देम जहा तहाही लगाव टो, 
ष्मो क्षु दुर्जनको दो मलीन है । 
तत्व ज्ञान 
गहत तव स्तानो पुरुप, वात विचारि विचारि 


मधन हार तज द्ाढको, माखन जेत निकारि 


ततत हीन वकवाद्‌ को, सुनते निपट गवार 
लञ्का ही मे चिकत है, लकडी की तलेवारे 
-विन रस की बकवास जो, सजन को न सुहाय 


श्रमर गहत है सरस फो, कागज कसम विद्यं 


त्याग 

हो निर्भय वमार सो, कस फेवल लद्नोर 

कच नगी लाशकी तकत न कफने खसोट 

थोड़े लामके क्लिये अति परिश्चम 

-विना प्रयोजन भूलिष्टःकरिये नाही यट 

जेयो नहि जा गावको, ताकी पृष्ध॒ न वाट 
क्यो करिये प्रापति अलपः जामे श्रम छति होय 

कौन गरज गिरि सोढ, चह काद दोय 


) 


॥ 


( ५९) 


काम करो मत टौ जदा, श्रस्प लाम बहु हार 
पाई मोजनके लिये, पाव तैल मत जार, 
--- तरकर 
टन महात्म्य 
विना व्यि कटुना मिले, यट समम सव कोय 
देते शिशिरमे पात तर, सुरभि सु पद्व होय 
खरचत सात न जात धन उत्स स्यि अनेफ 
जात धुरय पूरन मये, अर उपज शवरिधेक 
धन पूरन धनमान पै, विन दीने न लहात 
ज्यो विन वरसतै सवन जल,लियां पियो नहि जात. 
धन्य वितर प्रभाव तै, निहयै लच्छ प्रवास 
जौ लौ तेल प्रदीप, तौ लौ लोन प्रस 
दाता कर फमल्की, उपमा युग वसमान 
स॒ङ्ल रूप श्रगि वदत्त, तौटत सुमन समान 
नाद्‌ रभ तन नेत मग, नर धन हैत समेत 
ते रषीम पञ्चते अधिक, रमे स न रेत 
त लग है जीवो मलो द्मवो पैन धीम 
बिन दीवौ जीयो जगत, हमि न सच ग्हीमः 
दाद दीया है मला व्यि करो स्य फोय 
घरमे धरा म पाद्ये, जो करविया न होय 


( 8० ॥ ) ॐ कः ` 


इदता - 
जो न होय दुढचित्त को तहां न रहै सगे 
ज्या काचे घट मेँ सलिल नहिं ठेरत चिन एक- 
द-खद ५ 
छंषप्य 
मरै वैल गरियार, सरे बह रियल द्र 
मरे हदठीली नार, मरे वह खसम निखदट्र, १ 
सेवक मरै सु तौन, जौन रष्ु समय न सुमे - 
स्वामी मरै सु कौन, जौन सेवा नहि शुभे - 
जिजमान सूम मरिजाय तोका सुमिरदुख रोदये 
कविगद्‌ कै मरिजाय सोऽजादि सने सुख सोदे 
सवेया = 
पूत कपूत, छुलच्छनि नारि 'लराक परोख, लंजायन सारो “ 
चन्घु छुद्धि, पुरोदित लम्परःचाकर चोरः अती धुतासे , 
साहिव सृम, असार तुरग, किसान कठोर दिवान नास 
जह्य भने सुन शाह अक्व्वर वार वाध सुद्र मेँ डरो 
खस घवराना नह्य चाहिये 
क्ट परं ह साधुजन, नेक म दौत मलन 
ज्यो ज्यों कचन ताडे, यो लयो, निर्मल जान 
अधिक गयी लसि च्रापतते, दीजै दुख विसराय " 
धर्म सुवन चन दुख हसो, सुनि नतं विपति वताय 


प॑ 4 


[ि 


( ६१} 


रहिमन निज मन कौं व्यथाः मनही रासो गोय 
सुन छ्व्लै है लोग स्व, बाट नतष जेव 
यो रहीम दुख छुप सहत, यड लोग सदि साति 
उवते चन्द्र॒ जिहि भाति सों, अथत्रत वाही भाति 
दुम्ब सदमे है शाति से, यह्‌ मन जान प्रवीन 
पते भर भारत पात जो, ठेत बसत नवीन 
दीरथ मस न लेय दुख, खख सादं मत भूल 
दई दहै छत करत हैः द द्‌ छु कबूल 
दियो सु सीसर चदढायले, श्राद्धी भाति अद्र 
जपे चाहत सुख लियो, तके दुसहिन केर 

क 

दुर्वचन से दानि 
खपे वचने मिलाप मे, कहत होत रस भग 
यन वजत ज्यौ तारके, दृटे रदत न रग 
श्म फसे यचन मे, रहिमन रिस कीं गास 
जैसे मिरी मे मिली, निरस बास की फास 
चुरे वचन नहि बोलिये, यदपि होय दित दैत 
जैसे चन्न धूम तड, अयन कौ दुख देत 
नीरस वक्ता जी सुनो, चैट रेढो गहि मौन 


क्न प्तोडा घडियात की, उन सदैभा कौन 
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( ६२ ) . 


अति कठोर उपदेश सो, दुष्राचारः न जात, 
क्यो सुख स्वाद सुधार हित, देत नीम के पात 
गीरा कों भह काट कै, मलियत , लौन लगाय 
रहिमन कडये मुखन की, चहिये यही सजाय 
दुष्ट निन्दा ` 

तै सहाय हितट्र करै, तड दुष्ट इख ठेत 
जैसे पावक पन को, होत जलन को दैत 
दितह मलो न नीच को, नाहिन मलो श्रेत ., 
चाट श्रपावन तन करै, काट ष्वान दुखदेत 
सहज तोप साधको; खल दुस देन प्रवीन 
भद्खवा मारत, जल वसत, कदा विगारत मीन 
कबहु दुष्ट फे वदन तै मधुर न निकसै बात ' ‹ 
जैसे कडठ्वी वेल्ल के, को मीडे फल खात 
खल निज ठोपनदेखदै, पर के दोपि लागि 
लसे न पग नर, सव लप पर्चत॒ वरती शवानि 
द्या दुष्ट के चित्त मे, कबहू उधजति नाहि, 
लसि चोड सिंह यह, व्यो त्वै भन माहि 
दुष्ट सदै जा दौर पर, ताको करैः विगार 
श्नागि जहा ही रखिये, जार करे तिहि चार 
दुन को हित के वचन, सुन उपजते दहै कोप 
सापहि दृध पियादये, ज्यों केयल विष ओओ 


५ = 


, श्राप म काह कामके, डार पात फ पूल 
, श्ीरन को रोकत पतैः, रदिमन पेड यूल 
नये विसये भ्रति नये, टर्जन दुसह समाव 
अदे पर्‌ प्रानन हनत, कटे लो लग पराव 
नीच दिये इलसे से, गै गेंद फे पोत 
प्यो प्या माथे मारिये, यों लो अचे होत 
पर द्रोष्ठी पर दार स्त, पर वन पर अपवाद्‌ 
तै नर पामर पाप भय, देह धरे मनुनाद 
सष्टज सरल रघुपति ययन, कुमति इुटिल कर जान 
चट जोक जिमि वक्र गति, यथपि सलिल समान 
दजन दुर्षण सम सटा, क्र वेसो दिय मौर 
सन्मुख की गति शरीरै, विसुख मये की शरोर 
उदासीन श्रि मीत हित, सुनत जरि खल रीति 
जाठु पासि युग जोर कर, विनती कवु. मप्रीव 
टे पै कदली पले, कोटि यतन कर सी 
विनय न सान सगेरा सुन, डरहि यै नय नीच 


चौपाई 


पर हित हानि लाम जिन केरे, पजर हर्ष त्रिपाद चसेरे 
इरि हर यश॒ राकेश राहु से, परा काज मट सम वाहु से 
जो पर दोप लगि सष सास, पर हित धृत जिनके मन मखी 
केन कृशानु रौप महि पेशा, शध छवरुण धन धनिक धनेरा 


( $ ) । 


पराकाज लगि तनु परदस्ट,जिमि दिमि उपल कशीदल गर्दी 
उद्य केतु समदित मवही ॐ, कुभकण सम सोवत नीके 
सँ रानि दिशि कीन्द्‌ निहोरा,तिन निज रोर न लाउव भोरा 
वायस पा्लैरति ्रुरागा,टोय निरामिय कबहु कि कागा 
कवि कोविद गावि रस नीतीःखल सें कलह न भल नदि प्रीती 
उदासीन न्ति रहिये गुसाई, खल परहरिये इवान की नाई 
अधम जाति मे बिद्या पाये, मयो यथा अहि दृष पियाये' 
जिदिते नीच वडाई पावा, सो प्रथमदि हठ तांद नशवा 
यैर अकारण सव काट सो, जो करि दित अनदित ताहू सों 
खारथ रत परिवार विरोधी, लम्पट कामि लोमि रति क्रोधी 
शख खल पर वधन करी, साल कडा विपत्त सह्‌ मर्दी 
पर सम्पदा विनाश नशाही,जिमि कृपिहति हिमि उपल निनादी 
खल विन स्वारथ पर श्चपकारी, अदि मूपक सम सुन उरगारी 


इष्ट हृद्य जग आरति हेु, यथा प्रसिद्ध अधम बह केठ , 


सरस कान्य रचना स्व्‌, खलजन सुनत इसत 

जैसे सिंघुर देख मग, इवान सुमात्र असत 

सीच चग सम जानिये, सुनि लसि व॒लसीदास 

दील देत मुदि निर परतः रचत चढत कास 
घनाच्री 

च्रापने वनाद्ये को श्चौर कै विगर को 


सावधान है ई सीसे द्रोह के हुनर द 


( ६५ ) 


भूल गये करणानिषान इयाम मेरे जान, 
जिने कौ यनायो यहु विद्य फो नितरदहै 
ठाङ्र कहत पे सवै मोह माया मध्य, 
जानत या जीन को श्रजर श्रमर रै 
हाय । इन लोगन को ऋौनसो उपाय, 
जिन्हे लोक फोम उर परलोककोनडरहै 
तज कर कामना जा करत पराये काम, 
उत्तम पुरुप ताको कदिफे बुलाद्ये 
खाय परमाथ जो दोनो ही को चाहतं दोय, 
मध्यम नरोमे तासु गणना केरादये 
्मपनी ही भलाई जो चात हमेशा नरः 
राम कवि ताको नाम नीच दही गनाद्ये 
मिना ही प्रयोजन जो श्रं के विगाडे काम, 
सौच चड़ जीको ताकी नाम क्या धराइये 
दोहा 
शुन तज वरुन देखि हे, दुर्जन दुसह सभाय 
ज्यो तज मधुरे फल शुतर, कीकर कटक साय 
मो समान सिं जगत मे, जहर। करो मते मान 
समसे भी अति विषम है, दजन सह जवान 
उदधि रदत हर कट वसि, भयो न इतना मान 
काल दृटा जितमा भयौ, वस कर दुष्ट जवान 


( घ ) 
श्रगर दुष्टता जीव की, शिर तज श्चपयश लेद 
मन तन ग्माल कडा कै, पर तन बन्धन देइ 

चौपाई ‡ 
पर॒ धर वालक लाज न भीर, 
चाफ फि जान प्रसव की पीर 
दोदा 
सजन गुण लसि दहन दहै, दुर्जन हृदय नितात 
जिमि चोरनकी मामे, खटकत रजनी ऋत 
धनाक्तरी 
गगके न गौरी के गिरीश के न गोचिन्द्‌ के, 
गोत के मन जोत कै न जाये राहगीरङे 
काहू कै न सगी रति रगी मैन मानजी के, ' 
जीके अरति सोदे सोटे सै जम वीरफे 
ग्बाल कवि करै देखो नारि को खसम जानै, 
धर्म॑ को पसम जान पातक शरीर के 
नमक हराम बड काम करै ताजे ताज, 
बि गजि वेसहूर गुरु के न पीरके. 


॥। 


( & ) 
दु्टपर उपकार अपकार ओर 


अपकार उपकार हे 
मीर्चोमि उपकारका फल उपजे श्रपकार 
दूध पिलाये सपै को, उगले विप एकार. 
खल दुटोके दादे, सरे लोक दित काम 
पृश्िक मस्म कुघावको, तुरत करे आराम 
इष्टो सव उरते हैँ 
बौके रते होत रै, बन्दनीक सव लोय 
समत दुतीया चन्द्रक, पूरन चन्द्‌ न कोय 
वसै बुराई जाु तन, तादी को सन्मान 
भले भले किं छादिये, खोदे मरह जप दान 
.. चौपाई 
रेढ जान शंका सवका, वक्र चन्द्रम म्रसन राहू । 
हदरता महमा 
जम दोयं चट चित्तको, तदा न रदौ सटेक 
र्यो काचे घटम सलिल, नहिं ठहरत चिन एक 
देह दशा 
जैसी परे सो सह्‌ सफ, कदि रहीम यह दे्‌ 
घरती ही पर परत सव, शीत घाम अरु मेद्‌ 





€ ६ ) 
दुत निन्दा 


जन्मा सले होते है, सुख सम्पति को नास 
राज काज नले छसो, पाणडव किय चननास 
रदिमन नदीं सरादिये, तन दैन की प्रीति 
भ्रानिन वाजी लागही, हार हीय क जीत 
कुडलिया 
जड द जत्रा इकर्मकी, दुराचार का यार 
इसमे हरि हार है जीते भदै हार 
जीते भीदटै हार जुश्रा अपमान करव 
धीर धाम धन धान्य, धरणि धी धर्मं नशरावे 
चोरी जारी सून, तीन तापों की जड है 
सचा नाशका मूल, जुश्रा पार्पोकी जड दै 


॥ धन सहिमा 
शुण प्रगटे अनुग दुर, जाकर कमला साय 
तियमारी परिहरो तड, छृष्ण त्रिलोकी नाय 
जो रहीम विधि वड किय, कोतिदि दूषण कादि 
चन्दर दूबरो द्भ्वरो, सड नग्वनतें वाटि 
धन, घन, धन, है श्रापका, नमस्कार बहुवार 
गुणि जनसे श्रगुएीन को, कर वायते सत्कार 


५. द. 


नम्रता 
जो हो मनमे नम्रता, कष्ट न सहे शरीर 
तड सकत नहिं मूते, कोमल दृणि समीर 
नरश शर नल नीरकी, ण्कै गति करि जोय 
जेतो नीचो हौ चले , तेतो ऊचौ होय 
नियम युण 
वप अनीति फे दषते चकै मन्त्र श्रयोग 
कर ऊुपथता पुरुप को, क्यों नहिं उपै रोग 
दोय सो दोय दहिसाय सो, यिन दिसाव नहिं होय 
सै यदनते शन्न मन, नदीं नाफते कोय 
माराय सव सयमी, जिग सदा सुख भोग 
उचिताहार विहार सो, नी सताव्त रोग 
ठीक नियममे काम कर, कयहु न पडे ममेल 
गहि सखुगमता सरलता, यो लाइनपर रेल 
निर्धनकी निदन्दता 
जगमे सम्पति हीन को › सकट नेक नादि 
ज्यो सुर तर निरहनद्‌ है, पनमड तुके मादिं 
नीचको उचचपद. शोभा महीं ठेता 
यदे न लोपे लाज कल, लोपं नीच छधीर 
उदधि रहै मरजादर पर, वहै उलट नः मीर 


(७०). 
-हात अधिक शुन निवल पै उपजत तरर निदान 
खग मृगमद्‌ चमरी चमरुलेत दुष्ट निपान 
जो रहीम श्रो वदै, तौ श्चति ही इतरायं ` 
ग्यादे से फरजी भयो, ठेढो ठेढे जाय 
नेत्र मनकी बात जानते हे ` 
नेयना देत वताय सव, हिय कौ देत अदेत 
जैसे निर्मल आरसी, भली युर कहि देत 
रदिमन अवा नयन दरि, जिय दुख प्रगट करद 
जादि निकारो गदते, केसन भेद कटि ठेद 
रहिमन मन महाराजके, दग सों नहीं दिवान 
जादि देख री नयन, मन तिहि हाय भिक 
कहत नटत रीमत सिमत, मिलत सिलत लेगजात 
मरे मौनमे केरत दै, नैनन ही सवं बति 
-कोटि जतन कौम तञ, नागरि नेह दुगैन 
कदत चित चीकनो, नई रुपा नैन 
कहि रहीम इक दीपः प्रगट सवै दुति होय - 
ततु सनेह कैसे दुरे, दग दीपक जम दोय 
रूप नगर वक्ति मदन दषः दय जासू लयाय 
नेदिन मनको भरद उनः लीनो तुरत मगाय 
श्पनो से कौ कस्त है, कटु दुराव जग माहि 
हैत हुत भली घुरी, मैना नैन यतां 


{ ५१ ) 

प्रेम नगर मे द्ग वया, नीसे अ्रग्टे श्राय 

दो मन कों करि एक मन, भवि दैत ठहयाय 
नैन कुत नैनहि सनत, नैन करत निरथार 

मैनन ही से चलत है, सव जग न्यवहार 
मनकी वदी निचार करि, लखि श्न रीती वात 

परक नैन निहार करि, सकुचि मैन नय जात 
मै तो सो कीवा कटी, तू. जनि इन्दे पत्याय 

लगा लमी करि लोनयन, उसमे लाई लाय 
मूं जान न समरे, मन सुख निकसं वन 

याही ते मानहु किये, वातनको विधि नैन 
सारी डारी मीलकी, श्रोट अचूक चकन 

मो मनमूगकर वर गहे; अहै अहैरी नैन 
न्यायी राजाकी प्रजा सुखो रहती है 
राजाफे वल लोक सव, पिर धिरे सव शरोर 

ज्यो वनमे ट्टे चर, वपि हयके जोर 
खुप प्रताप ते देश में र्दे दुष्ट नदि कोय 

भरगरे तेज॑ वरिनेशको, तदा तिमिर नहिं होय 
नीति निपुण राजानि को, श्रजगुन नदीं घुहाय 

करत तपस्या शूदर को, उयो मास्थो रघुराय 

रै प्रजा घन यतन सो, जह बाकी तरार 

सोप्तकोडम ती स्कं, जहा कटीली डाग 


( ७२ ) । 


रहिमन राज सरादिये, शशि सम शीतल होय 
कहा चापुरो मानु ह, तप्यो सरैयन सोय 


पदताते हे 
छप्यय 
सटन सेह जु करै, मान यच सुलव्धदे 
पिय वियोग सुखचरहै सोकर तजै खामि करे 
मनि बन्धहि पर रमति, येल दुर्जन सग सैलषि 
यपत मित्रकर गनद, सरपं सुख उगलि मेलहि 

शुकं हित समे नरहरि निर, जड चाग विस्तरहि गुन 
पद्ित्ताहिं सुते नर भगति विन, दौलत दलपत स्मन सुन 


पर घर बास निन्दा 

पर घर कचहु न जाये, गये घटते है जत 

रवि मडलमें जाव शशि, नीण कला छवि होत 
ौर दे ते मीत, हं श्रमीत सतरात 

रुविजल उखरे कमल को, जास्त गारे जात 
कोन जाय पर गेह मे, होत प्रतिष्ठा हीन 

पैठ मानु मवनमे, भयो मयक मलीन 
च्हौन वडा जलदि मिल, गग नाम मौ धीम 

करहि की प्रभुता नदिं घटी, पर घर गये रहीम 


( ऽ) 


माह मास्त लदि देया, सीन परे धत भौर 
स्यो स्हीम जग जानिये, दुरे श्मापने दौर 
को न दु निज टौरके, हीन प्रतिष्ठा होय 
निकस दात सुमे भयो हाड श्रपारन सोय 
पर वग जा फहि राम कवि; कोन करेघट काम 
पाडव सुत सेवक मये, वमि विराटके धाम 
पद्‌ श्रष्ट निन्दा 
नाकी सम्मति करोसुने जो पद भ्रष्ट प्रधान 
श्रन चाल. सिक्ता कटा, पारत है सम्मान 
पराधीन'निन्दा खाधीन प्रशंसा 
जा प्रानी 'पर वश परयो, सो दुख सहत श्रपार- 
जथ विदयोही गज सदै, यन्धन क्श मारः 
मन प्रसन्न तन चन जह, स्वेच्छा चार विहार 
सग समी मृग सुख सवै, वन चसि चन याहार 
पराधीनता दुख महा, सुख जगम खाधीन 
सुधी समत शुक वन विपे, कनक पीजरे दीम 
पराधीन नटि कीजिये, काहू को भगवान 
जो कीजै मत दीजिये, ताका करिता नान 
। चौर 
कत विधिं सिरि नारि जग मही 
पराधीन सुषने खख नी 


( ७६ ) 
प्रकृति मिलने से मन मिलता है 


भ्रकरृति मिले मन मिलत है; 
दूध व्ही ते जमत है, 
एक वक्तु गुन होत है, 

मेटाण्कफा पित्त करः 
वा सीधे को मिलत, 
शुन प्राही तौड तजत, 
पडित पडते को मिलत, 

भलँ दीप दुह दुहन को, 
सुजन सजने के दरस ते, 
लहत कच्छं के वत्स ज्यो, 
कटु रहीम कैसे निभे, 
ये डोलत रस श्रापने, 
धीरन र्हैन धीर को, 


श्मन मिलत न मिलाय 
काजी ते फट जाय 
भिन्न प्रकृति के भाय 
करत एकं कों वाय 
निवहै नही निदान 
जैसे वान कमान 
संशय मिटत न बैर 
होत श्रधेर निवेर 
पावत जिय -सतोप 
सोम दृटिं तै पोष 
यैर केर को सग 
उनफे फारत अग 
हों यदि मेल कुमेल 


पासी दीपक मे पड, चिड़ चिडात दहै तेल 


भेद भरे नेतान सो, 
कवु न निकले मधुर सुर, 
सरल सरल सीँ होय हित, 


होत न देश सुधार 


जो नदिं मिले सितार 
नाहि सरल श्रु वक 


श्यो सर सुधहि कुटिल धनु, डारै दूर निसक 
सरको सूर शुणीको शुणौ लवराके दिग लवरा सुख पमे 
लम्पटको नित लम्पट भायत पडितके मन पडत माये 


( ७५ ) 


, पाप परिणाम 
बृद्धि नहह पापरतः पृद्धि धर्म त धार 
सुन्यो नवेख्यो सिंहफे, मृगका सो पिर 
पंडित ४ "8 
पंडित के सामने मूख का आदर नही होता 
मूढ तदा ही मानिये, यहा न परिडत होय 
दीपककी रविके उदय, वात न पूष्यै कोय 
चतुर समा मे कूर नर, सोभा पावत माहि 
जैसे वक सोहत नही, हम मडली माहि 
द्धा चतुर नाहिनि तहा, मृढन सो ग्वार 
बर पीपर धिन होरदेः ज्यो श्वर्ड अधिकार 
उच्चम को पमान अर, यदा नीच को मान 
चा भयो जा सकी; निन्दा काग वसान 
तेन्खौ के सामन, वने दुष्ट जन मूक 
अव तक "भासत मासकर, वोलत नहीं उक 
पडित जन के सामने मृढ न ठहुरन पाहि 
सनत रोर सर स्यार दल, श्चनत तुरत चल जार्हि 
जद गुणि जन तह भूटढ नरः काहू को न स॒दाते 
कमफ सामने काच की, कड न पृषत धात 


( ७४ ) 


१ ~ 
पात्र भेदसे यख मेद्‌ 
पलट जात दै वन्तु कै, गुण भाजन श्रलुमार 
सधा भयो चिप गहुको;, गग्ल शभु शगार 
र 4 


` पात्रता" 


करत न कबहु पाचन को, मदुपदेश कल्यान 
खुननेमे च्राया नदी, जोक लगी पापान 
करत न चल चित्त सदा, सदपदेश को मान 
सुमन माल कपि कठमं, छिन सर की महमान 
दान दीन को दीजिये, भिदे -दरदि की पीर 
श्रीपथि ताको चाहिये, . .जाकै गोग शरीर 
जा गरीष सोषहिविकरैः धन रहीम वे लोग 
कहा सुदामा वापुरोः रपण मित्ता योग 
ठीन सवन को लखत, दीनहि लसै न कोयं 
जा रहीम दीनहि सर्य, छीन बन्धु सम शोय 
वहत नदी नद जलल उदयि, कौन वड ताय 
धन बादर जल दह्ोतजा फल फलन सुखदाय 
स्वास्थ रत ससार नरः देत तेत करि भय 
दीन हीन कौकौनजगः दीनबन्धु विने दरेय 
अधिकारी कों दीजिये मि दरट दुस्व सय 
सुता धानी न्यागिकरि, भी बहु कोतेय 


( ५७ })* 
कामको कामी विलोक सुस यसज्चारीफोज्वारीमिलै हर्षाय 
जाकोदै जैसा सुभाव सदा तििके ्रनुसारहि श्रानन्द्‌ श्रम, 
भरति्ठकी रके करो 

फिर जोड जुद़ती नही, भई प्रतिष्टा भग 

फटे दधे द्यीदयदे, वने न पय के अग 
जाय भतेष्ी माल्‌ धन, इज्जत लेहु वचाय 

व्र हाथ महि वही, जो कपूर उड जाय 
सम्पति मग्म"गवाय कै, हाथ रहत कु नाहि 

भ्या रहीम शशि रहत दै, दिवस श्चफासदि मादि 
रहिमन पानी शसिये, विन पानी सन सून 

पानी गये म उर, मोती मानस चून* 

मोरया 
रहिमन मोहिं न सुदाय, अमी पियायत मान विन 
जो निप दैय बुलाय, परेम सहित मरिवो मलो. 
कूटलिया 

पानी यादो नावर्मे, घर में वादो दाम 

दोनो हाथ उलीचिये, यही सयानो काम 
यही सयानो काम, समको सुमिरन कीत 

पर स्वारथ के हेत, सीन च्नागे थर दीनै 
कहि गिरधर कविराय, वडन की याही वानी 

चलिये चाल सुचाल, रासिये अपनो पानी 


( ७८ ) 


प्रम प्रचार 

भ्रम निनाठन किन है, समु कीजिये सोय 

माग मग्न है सुगम पै, लहर कठिन ही होय 
जैसो बन्धन प्रेमको तसो वन्ध सश्रोर 

काठटि वेधे, कमल को, चेद्‌ न निकर मौर 
नवल नेह ्रानन्द्‌ उमग , दुरे न मुख चस श्रोर 

ससो जान्यो जात है, ज्यो सुगधरो चोर 
प्रेम कै मनको टकः, रख न सक कुल लाज 

कमल नालके तन्तु मो, फो वोधे गजराज 
वात प्रेमी रासिये, अपने ही मन मार्ह 

जैसे छाया करूप की, वाहूर निकर नादिं 
प्रेम पगन जासों मई सुख दुख ताके सग 

वसत कमल श्रलि वास बश, सकमल भसत मतग 
होत चाह कव होत है, प्रेमसु सजनसंग " 

पास चयि विन पास पर, चढे न गहय रग 
प्रेम नेम के पन्थको, दै ऊट यदुत रूप 

पिय दिय लागी लगत ज्यो शरद जौन्ह मी धूप . 
कव प्रीति न जोरिये, जोर तोरिये नाहि 

ज्यों तोरे जरे बहुर, गाठ परे गुण माहि 
छ्मन्तर तनक न सयिभेजह भर्ति व्यवहार ` 

उर सों उर लाँ न तह, जहा रहते दार 


( ७६ ) 

अगम पन्य है परमक, जह्‌ छकुं नाहि 

गोपिनके पीले फिर, त्िुगन पति वन मादि 
ज्यो ज्यों दुटे अयान पन, त्यों त्यो प्रेम प्रकास 

ससे कैरी आमकी, पकरत परै मिरास 
रदिमन रिस महि तजत नदि, यडे प्रीतिकी पौर 

सुकन मारत साव, नीद विचारी दौर 
रषिमम मन महराजके, दग सो नहीं दिवान 

जाय.देस रमे नयन, मन तिदि हाथ विकृन 
गिरते उत्वे रसिकं मन, धूडे जह्‌] हजार 

वहै सदा पड नरनको, प्रेम पयोधि पगार 
श्रद्ुत गति है प्रेमकी, वैनन फटी न जाय 

दरस भूख लागे दृगन, भूखहि देत मगाय 
शरदभूत गति है भ्रेमकृ› लस्य सनेही श्राय 

जरे कट ददे कह, फट गाठ पङ्जाय 
देगमो करनी कमल की, जलमो कीनो देव॒ _ 

प्रास त्यौ प्रेम न तज्यो, सुर्यो सरहि समेत 
सौरा मोगी वन धमै, मोट न माने ताप 

सय छुसमन मिल रम कर, कमल यैधाये आप 
सम प्रमित प्रिय म्रेमकी, चातक चितव्रत्त पारि 

यन्‌ श्राशा सय दुख सदै, अन्त न याच वारि 


॥ 


(" ८० ) 


दीपक पीर-न जान पावक" परत, पतग 
तदु तो तिहि ज्वाला जस्थो, "चित नं मयो रस भग 
प्रीत परेवारी गनो, चाहत चढन. श्रकास 
तद्‌ चढतीय जु“देखिय, परत छाड उर सास 
सुमिर सनेह्‌ रग को, पवन न राच्यो राग 
धर न सकत पग पट्छमनो, सर सन्मुख उर लाग 
सव रसको रसप्रेमदहैः विप सैतै सार 
तन मनन योवन सिसे, तञ न'खानि हार 
सोरटा " 
जल पय सरस विकाय, देख प्रीति की सति मल 
ˆ व्रिलग होय" रस जाथ कपट ("खटाई परत दं 
# चौपड 


जलद जन्म भरि सुरत विमारभयाचतं जल पवि पाहन डरे 
चातक रटनि घट धटि जई, बदे प्रम सव भाति भलाई 


मीन पतगहि शुख करे, जो चाहत किय नेह 
द = & क 9 
द्यागन सरगम होती; परदर श्रपनीं ठह 

} ॥1 

_ धनाक्ठरी 
कतो प्रेम पन्थ दिग पद न टिकावे कोड 
3 > ब्‌ 1 ॐ, 
जाप पराव डर फिर रे श्रौ निट ना 


कनक हि.बान चढे जमि ददि, तिनि प्रीतम पर प्रीति निवहे 
जग यश भाजन चातक मीना, नेम भरेम निज निपुण नवीना 


1 


९ 


< ८ ८ ) 
भ्याम स्वि कटू विधि काहू को न दीने वैन 
सुव मे निकारे जाप ताहि इनकार मा 
कैत काह कार्यं को न कीजिये आस्म कमी 
श्रानि कर दीजे जा पै श्रत विन घरि ना 
सोई जं माप मन रासमै ्रभिलासै जाई 
सीन मरणपाम जक्वास को विचरे ना 
पारम सगिये क्यों जहा दैत माव रहै 
लोह श्ण कै दी निज तुल्यता दुराय दै 
-स्वणं गिरि कर्योकर सराहिवं के योग्य कहो, 
"एम! कचि जह्‌ त॒ तसुष्ी रहाय दै 
सय हौ सराहिपै फे योग्यं दूध भीते जानः 
जल श्रपनाय निज भावसे मिकाय दै 
अथवा हे मलैगिरि शोमा मूल जग मादि 
जाहु -फो तसं तम चन्दन हौ जायदहै 
यदपि किसान नर आगमं ममावतं दैः 
भ्वागत्‌ करत अक रिपिध विधान मा 
ङ भ्वर्‌ मोर शुग गावत हे चाव कः 
भुम भूम स्तीर पु नाचे हु कान मो 
याक समान्न सज साज श्चति मोद मानः 
इड फर जन पाम वकने चन्मातसो 


८ ८२ ) ध 


श्मः हैँ बेलाहर के वचाहक श्रनेक पर, , 
चातक सी चाहना न दोगी किसी श्रानसों ` 
पद ~ 
प्रीति तौ मरनञ न विचारे र 
्रीति पत्तग जाति पायरु ज्यो, जरत न श्राप-सेमारे 
श्रीति कुरग नाद खर मोहित, वधिक निकट है मार 
प्रीति परेवा उडत गगन तै, गिरत न राप सभर 
सावने मास पीदा वोलत, पिउपिड करि जा पुकारे 
'सूरदास' प्रमु दरशन कारन, ण्सी भोति उचार 
, धनाक्तरी 
व्वादिये जरूर नसानियत मानस को, 
-नौवत वजे पै फेर भेरि वजनो फदा 
जाति श्रौ अजाति कहा दिन्दू रौ सुसलमान, 
जाते कियो नेह फेर ताते मजनो कदां 
वालः कवि जाक लिये सीस पै बुराई लद, 
लाज्हर गमाई कहो फेर लजनो कहा 
यातो रण काहू के न रगिये सुजन प्यारे, 
री तो रगेई्‌ रदे फेर तजनो का 
~ , स्वैया ~ 
-एकषटि सों चित चाहिये अन्तलो वीच दगा को प्र नहि टाको 
मानिक सो चित वेच कै जू रव फेर का प्रानो ताको 


( <> ) 


(छाङ्करः कमि नही सव कोडक लासन मे परवीन है जारो 
परीति कहा करिवे मे लगे करि के फिर ओओड निबाहमो यको 


घनाक्तरी 


गहिवो श्राकाश पुनि तैवो व्रथाह धाह, 
ति निकल काले व्यालहि िलादवो 
शेल शमरेर धार साहिवों प्रहार वान, 
गन्न भरगराज लै हथेरिन लराइ्ो 
गिरि ते "गिर प्रथ श्रागिमे जरनश्रौर 
काशी करवत तन वं लो गावो 
पीवो विप विषम "कवरूल' कवि नागरजु , 
कठिन कठोर एक नेद को निवाहिमो 


सनैया 
ति खीन म्नाल के तारहु तै 


तिहि उपर पाय दे श्रावनो दै 
छद बेदते द्वारं सकीन तहा 
धरतीति को शको लगावनो है 
कपि ध्योधाः अनी घनी नेजहु ते 
चदि तापै न चित्त उरावनो दहै 
यह परेम को पन्य क्याल महा 
तरवार री धार प धायनो ट 


( ८ ) 
लोक की लाज श्रो शोक प्रलोङको 
चारिये प्रीति फे उपर दोञ 
गावे को गेह को दह का नत्ति .. 
सनेह मे हातो रं पुनि मोड | 
श्वोधाः सुनीति निवाह ' क | 
धर उप्र जके नही सिर ' होड 
लोर की भीत उरात जा मीत _ । 
तो प्रतिक पडे परे निन ` कोड, ॥ 
दोहा . 
चित दै भजै चकोर ज्यो, तीन सजञै न भूख 
चिनगी , चग गार की, पिय कि चन्द मनू" 
फुट निन्दा 
श्मरि के सग कटम्बि लखि, जिय उपजत त्रास 
वट लगै कटार को, तव वन राय विनास 
श्रपनो टीके द्रोह रै, क्टते दै सव- कोय 
लोष्ाक्टे न काहूते, जे दनी नहिं होय 
तदा नही है भय जहा, श्रपनी जाति न 'पास 
काठ बिना न छुखार केह, तरु को करल विनास 


ॐ र 


| 


1 


( ८५ ) 
~ ~= - घगाक्तरी 
फृद्रं गए होरा फी विकानो कनी हाट हाट, 
कटू घाट मोल काह बादमोले को लयो 
नी > मिली [8 
टट गै लस णृट मिली है वरिमीपण॒ को, 
सण समेत वस ्माममान को गयो 
कटै कवि शग' 'दुप्योधन से छत्र धारी, 
तनकमे फट ते शुमान बको ने गयो 
फे ते, नरढ उर जात वाजी चौसर की, 
च्ापस कै कटे क्टो कौन री मलो भयो 
दृध फट जाने घट जारे हे अपार रस; 
-ऋअग कट जावे तन लहत हगस दै 
रतन श्रमो के ष्टरेते वटं जामे यति, 
“दन्त के कटे त फील फीरो श्यति मासदै 
नरद टे ते वाजी दर जात चौर फी, 
मेधाकेषटेते होत जतकीन आसद 
प्फमः कयि भावै विस कान दै विचारो, 
मीत प्रापस के कटे ते मलाई को विनासदै 
एहि तै लका क्ते पिनाश कियो सम कर, ˆ 
वहि ने भासत मे मारे मरने है 
पट ने चौदान को फ्ायो फद वैरियो के, 
एूटहि नै भां ह्यथ भाई मरने ह 
# 


( < ) 
भ्रामेः कवि पट फटरफार कै है योग्य सटा, 
फट फल खाये सुख पाये कहो कनि ह 
फटे भाग्य वाले गे रे प्ट वोन बाले, 
नेरु किये विचार जा सताने नहि ताने 
छुण्डलिया 


साद्‌ ये ने विरोधिये, होट बदे सब भाय 
पसे भारी वक्त को, इुर्हरी देव गिराय 
इद्दरी देत गिराय, मार फे जमी गिरा 
टक दके कै काट, समुद ॒भेँ देत बहादं 
कदि “गिग्धर' कविराय,कूट जिदि के घर ई 
हरिनाकस्यप कस, गये घलि रावण सादः 
सादु बेदा वाप स, विगरे भयो श्चकाज 
हरनाकस्यप कस कोः गयो दुहन को रज 
गयो दुहन को राज, ब्राप वेटामें बिगरी 
दुशमन दवागीर, हैमे महि मण्डल नगरी 
कहि "गिग्धरः कविराय, युगन याही चल आद 
पिता पुर के चैरः नफा क्ट कौन साष्र, 
साहं श्चेपने श्रातको, कवौ नदीजे आस 
पलक दर नहिं कीजिये, सढ रासिये पास 


1 








( «५ ) 


सटा गस्िये पाम, त्रास कहू नहिं दीज 
चम दियो लकेश, ताहि की गति सनि लीजे 

-कहि "भिरधरः फविराय, राम से मिलयो जाई 

पाय विमीपण गाज, लक्पति वाम्यो सद्व 

पद्‌ 
जगतमे घर क फट बुरी“ 

घर फी षटि सों विनशाईं सुरण लक पुरी 
फृषटददि मा सर कौरव नार भारत युद्ध मयो 
जा घाद या मारत मे श्रय्ला नाहि पुज्यौ 
पृटदि सो जयचन्द्‌ बुलायो यवनन भारत धाम 
जाको फल श्रलोँ मोगन सव श्रासजहोय गुलाम 
फृटहि सों नवनन्द विनागे गयो मगधको राजं 
चन्द्रुप्रफो नाशन वाद्यो श्राप नरो सहसाज 
ज्ञा जगम धन मानश्रीर वलश्रापनरायन होय 
, सो श्रपने धरमे भले फुट क्रो जनि सोय 


ह| 


स्रया 
राचण॒ ने कर बन्धु विरोध लग्बो निज सम्पति जान गबा 
यालि ने न्ययं सुकठ फो कर 2 खाई स्वजीवने राज बङ््र 
भूल मे मौ न कमी करिये निज मढयो स इम दतु लडाई 
-काम ह श्रति विपत्तिके काल म गारा कचन पीठका मा 


५ 


( ८ ) 


वड़े वडाईकी रा करते है ` 
वड़े जिती लघुता करै, तिती बड़ाई पाय ' 
कामं करं सव जगतके ताते ्रिुननराय 
छिमा वडनको होत है, छोटनकौ उत्पात 
का रदीम हरिको पर्य, जो शगु मारी लात 
पटू ट 
सतवादी हस्थिचन्दर से राजा, नीच धर नीर भरे 
पाच पाड शीर छन्ती द्रोपटि, हाड हिमालय गरे 
यन्न॒ किया वलि ,लेन इनद्रासन, मो पाताल धरे 
मीरा कों्रु गिरिधर नागर, निपसे श्चमृत करे 
वडोकी बात सानी जातीहै . - 
जो भाप सो सही , यडे पुरुप सुख आन , 
है प्रनग ताको, करै, महा रूपकी मान 
शरञ्च करत ओ हो दयम, सल्लन वचन श्रनूप ^ 
श्रवण पिता दिय द््तस्थहि, शाप भयो घर म्प 
यदी वात सव ही कदी, राजा करै सो न्याव 
ज्यों चौपरफे सेलमें पाम पड सो टाबर 
यडे नीति करैः तङ › बुरो कटै नदिं कोय 
* वालि यो श्रपराध विन सादि भर मवं लोयं “ 
"हार यडेी जीत दै, निवल न मते तास `" 
विसुख होय हरि ज्यो कियो, कालयवनशन ' भसि 


॥ 


( ८९ ) 


चडेश्नु चाहैःसो कर करन मतो उर धारि 
हरि गिरि तारे जलधि पर, करी ्िलति नारि 
दही गतिर बडन की, छुसम मालती भाय 
कै सय फे सिर पर्‌ रहै कै वन मादिं विलास 
हित श्रनहित शुसजन चचन, लोपत कबहु न धीर 
रास काज कों छोड फ; चले विपन रघुतरीर 
कँ यदै शति सखती हु, सरै सयाने लोग 
तीन दवावत निकर ष्ठी, राजा पातफ़ रोग 
, चङ्क दोपको कोई नही कहता 
को कटि सफ वडेन सो, लसी बड़ी ये भूल 
नि द्र शुलाव की, इन उारन ये फूल 
$ , चौपाई 
ˆ“ जो श्रहि-सज शयन हरि कर हीः 
बुध कछ तिन कटदोपन धरदीं। 
भानु श्तु सर्वं॑रख र्यी, 
तिन कहँ मन्द्‌ कहत कोड नाही । 
म रस -अञ्चम सलिल सय _ वहदी - 
सुर सरि ' कोड.न, श्चपावन कही ।`* 
समरथ कै नर्हि दोप गुसाई 
रवि ,.पादर सुरसरि की नाई। 


~ (न = 


( ९ ) 
वडोके पास सवकी यु्नर होती.हे 
भले बुरे द्रे वडे, रे वहम पै श्राय , 
मकर च्रपुर सुरगिरि अनल दधिमधि सङ्लवसाय , 
गहिमे रोद वडेन सी, जह! मिटै दुख दन्द १ 
उदधि मरन मैनाक को, कटु कर सम्यो नदन्द ` 
मले बुरे निवदै सर्वै, महत पुरुप के संग 
चन्द सर्पैजल अगनि विप, वसतत शुके श्चग 
जीति च्रनीति वड सरह, रिस भरि देत म गारि ८ 
श्रु उरढीनी लात की, कनी हरि मनु हरि 
~ ङरुडलिया 
रहिये लट पट काट दिन, वरु वर्मे मा सोय 
छद न वाकी वैयिये जी तर पतयो होय 
ओ तर पतरो होय, ण्कं दिनि धोसा रहै 
जादिन बहे वयारि, ूट तव जञ्से चै है 
कहि गिरधर कविराय, छह मोदे की गेहिये 
पत्ते सव भटजोय, तऊ चायाम रहिये 
वनत देर लगतीहे विगडतं शीघ्रह - 
सुधरी चिगर येग्ही, पिगमै फिर धरन 
दूध फट काजी परे, खो फिर दूध वनन 


भली करत लागत व्रिलम, बिलम न घुर विचार ^ 
भवन बनावत दिन लग ढाहत लगन न कार. 


( ६१ ) 


बिगरन वारी वस्तु कौ, कहो सुधारे कौन 
डरे पय श्रौदायकै, मिसरी भोरे नौन 
विगरी वात यै नही, लास कसे फिन कोय 
रहिमन विगर दूध फ, मये न माखन दोय 
जिहि जोडत तुमको लगी, यदधुत देर दे राम 1 
टट ग ह बचन ते अबे वह प्रीति तमाम 


* चलवान महिमा 
जोरावर की होत , सवके सिर पर राह 
हरि सकमणि हरि लै गयो, देखत रदे सिपाह" 
सिहनको श्रमिपेक कय, कीन्हो विप्र समाज 
निज भुज वलके तेज ते, भये भृगनके राज 
वदे घुद्रनकं मिलन ते हानि घली की माहि 
जृथ जेधूकनते नही, कंद्रि कटु नसि जादि 


वातासे भले घुरेको पह्वान ` 
भले युर सव एकस, जन तरु योलत नाहि 
जान॑ पडत है काक पिक, ऋलु बमत के माहि. 
मधुर वचन से जात मिट, उत्तम जने अभिमान 
तनिक शीत जलसे मरै, जैमे दथ उफानं ' 
भातं कहन की रीतिमे, है न्तर श्रधिकाय = " 
" एकं यचन से रिस यदै, एक यवम ते जाय 


( ६ ) 


करै रसीली वात तो, विगडी लेत सुधार , , 
सरस लौनेकी दालमे, ज्या नीवृ रत डार 
कर विगडी सुधरे वचि, जैसे वनिक विप 
हीग मिरच जीरो करदः 'हुग' 'मर' “जर, लिसलेष 
समम नन समभ कटक, कषिये मीठी वात 
बालक के सुन सुन वचन, जैसे श्रनण सुदात 
मले मले ठी कदत दै, पैन कहत है दोप 
सूरदास कहि श्नन्धं को, उपजावत दै तोप 
मले चुरे को जानिये, जान बचनके वन्ध । 
* करै श्रन्धको सूर इक, कै धको अध 
पाय प्रकृति वश कीजिये, करि बुधि वचन बिवेक 
लष पुष्ट सो एक को; यष्ट जुष्ट सो ण्क 
क्रिये सभा सुदावतो, अख तँ वचन प्रकाश 
विन सममे मसपालको, वचनन भयो विनाशः 
परुप वचन तै रोप हितः कोमल वचन समाज 
रजक पदार्थौ दरूवरी, रास लद व्रज राज 
हसन कै दिग वैढ करि, लीजे मौन सहाय 
वक,यक, वक मत कौजिये, जाती जानी जाय 
वियत कलमे कोहं सथ नही ठता 
यदपि अपनो होय तड, दुखमं करत न पीर 
“ज्यो दुरखती शंशुरी निकट, दूसरि तादि न पीर 


1 


( ६ ) 
दुरदिन परे रहीम कटि, मूलत सव पदिचान 


मोच नहीं चित हानिको, जो न होय हिव हानि 


निर्टं न लागत मीत्‌ हित, विपत कालके माहि 
होत अधेसे तजत है संगति अपनी उदि 
सवैया 
चारिध तातहुसे बिधिसे सुत सोम सुधा सु सदोटर 


रमा रमा -तिमकी भगिनीं मधुवा मधु सृदनसे बहिनोऊ 


दौड 


(3 


सुन्छं छपार इतौ परिवार भयो सरमध्य सहाय न कोऊ 


सूर सरोज रहथो जल ीन नही समे किरिकोकोऽ 
सुरे लगते हे 
सम्पति चीत बिलसवो, सुखको चाह कोय 
रल उर्करे फल फल, कै्ौँ कैसे दोय 
पिश्वनेपन का रति कथा, जख सूपे कासार 
ज्ञान मये ससार सुख, चित्त गये परिवार 
दजन सगति जगत्‌ रति, पर दुख दायक यात 


मान विना धन गोट, सच्जनङो न सुदहात 


- भक्तका उपालंभ 
योरे शुण रीमते, विसराई बह वानि 

जुम ह कन्द मनो मये, श्चाज काटके दानि 
वको टेरत दीन रतः होत न इयाम सहाय 


युम ट लागी जगत गुर; जगनायकः ऊगचाय 


होऊ 


ट 


{ श्थ ) 


[न यै [ हिगो, [व ने 
जयादय \ हा हरि अपनी चाल , 
हठ न करो श्रति कठिन दै, मो रिवो मोपाल 


भक्ति उपठेश्‌ ॥ 
जप माला छ्वपा तिलक, सरन ण्को काम # 
भन काचे नचि धधा, साचे रायै राम 

सी लग या मन मदनमे, हरि श्म किहि वाट 
निष्ट विकट जब लो जुटे, खुल न पपठ कपाट 
अपने अपने मत लगे, वादि मचावत शोर ` ,, 
ज्यां यों सेनो सवदि को, एवं नन्व किशोर ` 
सोरटा ' ~ 

मँ समी निरधार, यद्‌ जग काचो काच सो 

एकै कूप पार, प्रतिविभ्ित लसििये जा 


भक्ति महिमा । 


-जो नारायण मक्त है, नारायण मतिमन्द 
तो सरसे मौ माति सो, गुण धर गदा छन्द 

रदिमन मनदि लगाय दै ठेख तेह किन फोय 
नरको वश करयो कहा, नारायण वश होय 

जिहि र्टीम चिन श्रापनो, कीलो चतुर चकोर 
निशिवासर लागो रै, कृष्ण चन्द्र कौ श्रोर 

-मतत सम्पत्ति जान कं, सयको सव कन्ध देह 
दीन बन्धु यिन-टीन की, फो रहीम सुधिलेद 


ह 


( ६५ ) 
समय दशा कुल देख ऊ, लोग गत सन्मान 
रदिमन दीन अनाथ षो, तुम चिन का भगवान 
धूर धरत नित सीसपर, कटं रहीम कदि काज 
जिहि रज सुनि-पन्नी तरी, सो दृढत गज राज 
हि शरनागत राम की, भवेसागरकी नाव 
रदिमन जगत उधार कर, शरोर न कट उपावः 
~ जिहि रहिमन तन मन द्वियो, कियो हिये चिच मौन 
ताम दुय सुष्ठ कदन, रही वास श्रम कोन- 
धनाश्री 
पासनि सा वाय के श्रगाध जल बोर रासे, 
तीर नसवारन मो मारि मारि दारे है। 
गिरि तै भिरायदिये डरे न नेक तय, 
भूषर ते मत्रे हाथी तर डरे है! 
फेरे सि्‌ श्रारा लै ्चेगिनि माम जोर पुनि. 
पूष्ठ॒॑मीड शातन लगाये नाग कारे है । 
पै ते बतायो खम तदै ट्सियो रूप, 
प्रगट अनुषटास बानिदीसे प्यारे है। 
दोहा † 


कोठ कोटिक सम्रहो, कोऊ लास नार 
मो सम्पति यदुपति मदा बिपति बिदारन हार 
या श्चनुरामी चिन्तक, गति समनः नदि कोय ° 
भ्यो ज्यो वृ दयाम रग, यो यों उज्वल होय 


( ६६ ) 


जो नेरु वगुण भरी, चाद यादि चलाय, 
, मो पति सम्पति हरू विना, यदुपति रसै जाय 


भय स्थानसे वचो . 
जिहि दिशि मय तिहि दिशि कबहु, नाज यै करि चोज 
गज तिहि मग पग ना धरे, जहा सिंह को खोज 
दुर्दिने परे रहीम कदि, दुर थलं जैयत भाग 
ठाटे हुजत धृर पर , जय घर लागत श्माग 
भले बुरे दिनोंका अन्तर 
दिवम्‌ भले विगर न कटु, रदो निचीते सोय 
छाति चोरी करन को, चोर आरावे हेय 
प्रापतिवे दिन होय है आपति वारम्बार 
लाम होत ज्योपार मे, श्मामत्रण धिकार 
श्चप्रापति के दिनिन मे, सर्च होत अविचार 
घर रावत दै पाटने, वनज न्‌ लाम लगार 
भली चयि ह हे युरी, देखो विधि पिपरीनि 
भक्ति करी द्विज जमदिगनि, रजन ऊरी अनीति 
रहिमन चुप द्ध वंटिये देख दिन को फेर 
-जव नीके दिन श्राय, वनत न लग है देर 
सवया 
बनं विरोध करे सिगरो सगसो"नित होत सुभारस चान 
मित्र करै करनी रिपुकी धरनी धर देखन न्या निपातट 


{ ९० ) 


सम कर विप होत सुधा.घर नारि सती पत्तिसो चित फाटत 
मा विधना प्रतिङ्घूल अवै तव उट चदे पर कूकर काटत 
भाग्य-फल 
जक प्रपतति हीय सो, मित्रपते त्राय 
मेवा कोम हजार को, किहि फिदि रन पाय 
लेय बदा सो मण्यमे, श्रपहि मिलि है मध्य 
हा चिल को खोरि करि, पडे साप मुम जाय 
भाग्य दीन 
भाग्य हीन को ना मिले, मली वस्तुका मोग 
दास पके सुस पाक को, होत काकं को रोग 
माम्य हीन को वह, देत खु लेत यनेन 
दीठ परे ज वस्तु ्, चले मद कं नेन 
रावत समय विपत्ति कोः मिन णतु चं जाय 
दुहत होत वद वैँधन को, थम्भ मात को पायः 
जो पुर्मार्थ ते कहू, सम्पति मिलति रदीम 
पट तागि वैराट घर, तेपन रमो$ मीम, 


छप्पय ~ 
गजा नर शिर भायु तापत दग्धन लाग्यो 


विधि बश छया टत, ताड तखर चर्‌ भाग्यो 
साहि जात तिद र दृते फल दक दृट्ो 
मयो भयानक शष्ट, गिरन गजा शिर पटो 
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( ६८ ) ध 


श्रो शिर सम्पति कवि मनै, सुनो मुख्य यह्‌ यात है 
विपति सग लगिजात तर, भाग्य दीन जँ जातैः - 


भावी 


दूर कहा नियरे कहा, होन हार सो होय 
जर सौचे नरिलको, फलम पगरै तोय 
राम न जाते हरिनि सग, सीय न रावण साथ 
जो रहीम भावी कतहु, होती श्रपने हाथ. 
यह्‌ निदचै करि जानिये, जान हार सो जाय 
गजके भुक्त कपित्थ लों, ज्यो गिरि वीच विलाय 
जान हार सो जाय अरु, होन दार ह जाय 
रावत लका गई, वसे वमीपण पाय 
तुलसी जम भवितन्यता, तैसी मिले सहाय 
स्मापन आये ताहि पै, ताहि तहँ लै जाय । 
सुनह भरत भावी प्रयल, बिलख कषयो सुनि नाथ 
दानि लाम जीवन मरण, यश च्रपयश विधिहाथ 
भरद्वाज सुन जारि जय, होत व्रिधाता वाम । 
भूरि मेस सम जनक यमु, तादि व्याल सम दाम 
` चौपाई 1 
कर्पयेलि जिमि वहु विधि लाली, सीच सनेह सलिल प्रतिपाली 
पलत फलतत मयो त्रिधि वामा, जानि नजाय काह परिणणमा 
लिमेत सुधाकरः लिखगा राह, विधि गति बाम सदा सव काट 


( ६€ ) 
दोदा 
हरि रहीमण्सी करी,ज्या कमान सरे पर 
सच श्रापनी श्रोर फो, डर व्यो पुनि दृर 
पट 
करम गति टारे नाहि दरी (टेक) “ 
मुनि वसिष्ठ से परिडत श्वानी सोध के लगन धरी 
सीता हरन मरन दशरथ पो वन मे विपत परी 
कह बद्‌ फद कहा" वह्‌ पारधि कँ वद्‌ मृग चरी 
सीता फो हर लेग्यो राण सुवरन लक जरी 
नीच हाथ हरिचन्द्र बिकाने वकि पाताल धसी 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरगट जौनि ररी 
भाडव जिनके श्राप मारथी तिन पर पिपत परी 
दुर्योधन को गरब भिटायो यदु कूल नास करी 
साह केतु श्रौ मातु चन्द्रमा बिधि सजोग परी 
कत फवीर सनो भाई साधो होनी होत खरी. 
ए श्वनात्तरी 
वीरो यनाव दाय श्रथ श्रपार ब्रल, 
चलतन चरि हारे भूर बलवान है । 
नल से नरेश गहि गारी से गिराय दीने, 
नारि दमयन्ती कर द्वारत श्रपान है । 
मायी वश राम सग फचन रग धये, 
श्मक्न इव लीने फर "वीच धयु वान है। 


( १०० } 


राम कवि ण्ये ही युधिष्ठर परिचार चान, 
श्रापद श्रपार सही ्ारे धन धान दै । 
231 
सतलवी-मित्र 
श्रपनी श्रपनी गरज सव, योलते करत निहोर 
विन गजे वोलै नह गिरवर ह फो मोर ~ 
स्वारथ के सव ही सग, चिन स्वारथ कठ नार्हि 
सेत पी सरस तर, निरस भये उड जाहि 
विन खारथ कैसे सहै, कोऊ कडये वैन 
लात सय पुचकारिये, होय दुधार पैन 
जिहि जासो मतलव नटीं, ताकी तादि न चाह 
ज्यो निस प्रदी द्व्यके, तृन समान सुर नाद्‌ 
नर कारन की सिद्धि लो, करे श्नेक प्रकार 
~ ष्ट येग शरीर तै, को चू उपचार 
चहल पल श्नवसर परे, लोक रदत घर येर 
ते फिर दृष्टि न प्रावरं, जसे फसल वेर 
सर्‌ सूखे पच्छी उड, भौर सरन समादि 
दीन मीन विन पन्छ कः, कष्ट रहीम करः जाहि 


कुण्डलिया 
साईइ' सच ससार मे, मतलव का ज्योहार 


जव लग पैमागाठमे तवलग ताकौ यार 





( १०१ ) 


तय लग ताको यार यार सगि सग डत 
पैसा गह्‌ न पासम्यार सुखमे नहि वीते 
कहि गिरधर कपिसाय, जगव यदि लेसाभाई 
करत चेगस्जी प्रीत, यार को$ विरला साद ` 
छतिषन कवह न मानी कोटि करे जो कोय 
स्ब॑स त्रागे रासिये, तङ न श्रपना होय 
तङ न श्रपनो होय, भते की भली न माने 
चाम काढ चुप रहै, फेर तिहि नहिं पहचान 
कहि गिरधर कविराय,रहत नितदी निर्मय मन 
भित्र शन, सव एक, दाम के लालचि इतधत 
दोहा 

श्पनी प्रभुता कों स, योलत भढ वनाय 
वेश्या वरस धटावती, जोगी चरस वदाय, 


मित्र ल्श 
मित्रमित्रके कामको देत विभवं ररि देत 


ससे चन्दर रकश करि, रयि मणडल ते लेत 


मथत मथत माखन रहे, ददी मही त्रिलगाय 


रहिमन मोई मीत है, मीर परे ठहरय 


जाल परे जल जात वहि,तजि मीनन यो मोद 


रहिमन मद्री नीर को, तर न द्याडति द्धोद 


न 
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कदि रहीम सम्पति सगे, वनत बहुत वहु रीति 
विपति कसौटी जो कसे, तेद सचि मीत 
चौपाई 
निज दुख गिरि सम रजके जाना, 
भिच्रके दुख स्न मेर समाना । 
जिन फे जस सति सहज न श्रई, 
त॒ सढ हठ कत करतत मिताई } 
कुपथ निवार युपन्थ चलाव; 
गुण प्रगे वगुणदि इसावा । 
बिपति काल करि श्त शुन नेहा, 
श्रुति कहि सन्त मित्र गुण एटा । ~ 
जो ने भित्र दुख होहि दुखारी, 
तिन्हे व्रिल्लोकत पातक मारी 1 


मिश्याऽभिमान उ 
यश मिप्या ्रमिमान को, नकट जग मे नाहि . 
चन बन विगड धुल दले, व्यो वपा जल मादि 
जो मिथ्या धन धाम पर, करता है अभिमान 
मने दूपकी मड पर, सोक चादर सान 
धन धारा अर सुतन मे, रहते लगाये चित्त ¦“ 
क्यो रहीम खोजत नहं, गाढ दिन कों मित्त 


५ 


( १०३ } 


कटु रहीम फेतिक रही, केत गई विताय 
माया ममता मोदह्‌ परि, अन्त चलो पच्ठिताय 
श्रे भरे कितने सरे, घरे चिता निज हाय 
गयानतू नहिं साथ तुव जात नाम रयुनाय 
जगत जनयो जिन सकल, सो हरि जान्यो नादि 
श्यो श्राँंसन जग देसिये्मंस न देखी जादि 
मजन कयो ताते मग्यो, मजो न एको वार 
दूर भजनं जाते कयो, सो ते मन्यो वार 
मूख कृत निन्दा 
दोप धर शुख को पिञ्यन, शद्‌ उर गुनिन विसारि 
जू. फे मय तते वसन को, देत कहा कोड डारि ¢ 
जो बडेन को लघु करै, निं र्म घटि जाहि 
गिरधर सुरूली धर कदे, कट दुख मानत नाहि. 
शशि की शीतल चादनी, सुन्दर सषहि सुहाय 
लगे चोर चित में लदी, घटि रदीम मन आय 
शीत हरत तम हरत नित, भुवन मरत नदिं चूक 
रदिमन तिदि रवि को कहा, जो घटि लसै उदकः 
शीतलता ऽरु सुगन्ध कौ, महिमा घटी न मूर 
पीनस घारे जो तभ्यो, सोरा जानि कपूर 
मूस्स के अपत्राद ते गुणी न हीत मलान 
ज्यों मीकत ह श्वान पै, धरे न गज कषु ध्यान 


( र््टं ) 

स्थेया 
पीनस चाये ग्रीन मिले, तो फा लौ सुगन्थ सुगन्ध सुवावे 
कायर कोप चदरै रनमेती कषा लगि चास्ण चाव चदा 
जैसे गुणी रो मिते निगुण तो पुसी वर्हैक्योकय्ताहि रिफये 


। २ 


जो पैनपु सक नाह मिलतो ऊहा लगि नारिद्ध गार वनैः 


मोह.सान अन्तर 

मोट महातम रहत है, जौ लौ चान न होत 

कहा महातम रहत ह ¢, श्मादित भये उढोत 
मोह प्रचल ससार मे, सव को उपै श्राय 

पाठी पोपै खग वचन, ठै है कटा कमाय 

भये ज्ञान श्क्षान नदि, दै शक्ञान न जान 

मु उपो तो तम नदी, है तम उपो न भान 

यथा योग्य. 

यथा योस्य की ठौर विन, नर छवि पावि नाहि 

सै रत्न कथीर मे, काच कनक के मादि 
चछ्मपनी श्रपनी ठौर पर, सव को लामै दाव 

जल मे माडी नाच पर, थल गाडी पर नाव 
इक शुन तें सोमा लर्दै, इक श्चवगुन अवरोह 
~ शोभ उयौजन पीनता, त्यो कटि कृशता सोह 
जा लायक जिहि होय सो, सादी दौर मनोग 

चन्दैरी पति क्यो वरे स्क्मरि श्री हरि जोग 


( १५ ) 


मान मरोर शी मिल , हसन जुन्त जोग 

सर्फरिन मरे रदीम सर, वकं वालक नहिं यीग 
वैन यहा नागर डे जिन श्रादरतो श्राव 

कुल्यो रन फृल्यो मयो, मवई गाव शुताब 
करले सूघ सराह कै, रहे सदे गहि मौन 

गधी गन्ध शुलाव को, गव गाहुक कौन 
यथा योम्य चिन को लहै, कहु राम सम्मान 

-मूदर हसतै दहर के, न सुरागकी तान 


याचक निन्दा 

सवत लघु दै मागिवो, यामे फेरन सार 

घलि पै याचत ही भयो, वामन तन करतार 
न श्रर तूल्ञ हन तै, दरी याचक आहि 

जानत ह टु मागि है, पवन उडावत नाहि 
उक विन मागही लहै, मागे ण्कल्हैन 

घन जल मर सरिता मरै, चातक चोँच मरेन 
माता सन पय पान को, सममः मीके की चाट 

दातने ठँगली धरत है, पचतावतह याल 
कव न सम्पति मीक की, चिर स्थायनी होत 

इतं ्रायत उत जात है, यथा कला निधि जोव 
गि घटे रीस पट; तिति को यदि फाम 

तीन पैग वतुधा करी तड चाव नाम 


१) 
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-रष्ठिमन ये नर मर चुके, जो कटु मागन जाहि ॥ 
उनसे पहिले वे मरे, जिन मुख मिकसत “नार्ह" 
रहिमन याचकता गदे, बडे छोट द जात । 
नारायण ह को भयो, वावन श्रशुर मात 
-ये रहीम घर घर फिर, मांग मधूकरि खां 
यारो यारी छोडदो, पे रहीम अये नार्दि 
घर घर डोलत दीन हँ, जन जन याचत जाय 
द्रिये लोम चशमा चसन, लघु 'पुनि बडो लाय । 
याचक नर फे वद्नते, हटत तेजी ओत 
जलद जलधिसे जल गहत, श्याम यणं अ्यँ धौत 
स्या 
हि करतार ! हा तोसो कटर कवहू जनि दीन्यि ाहुको टोरो , 
चीर लिसो जनि काहुके माम्यमे मालफे काज महीपन मोटो 
तूहे तो जानत दै श्चपने जिय मागयेते कु घ्रीर न सोढो 
जो गयो मागन तू बलि द्वार तो याहीते दँगयो थावनघोटो 
भुम दीजिये छ" यो कटि जव याचक कर फौलाता है 
तमी शरीर पने लगता उसका स्वरघट जाता है - , 
उसी समय उमके शरीस्ते ये र्पाचो हट जते दै 
ज्ञान तेज वल श्रौर मान थश श्रधम प्राणर्हे जतेदहै ` 


1 


( १५५ ) 


_ धनात्तरी 
चातुर चालक वाक वत्र हो विशुद्ध सूर, 
भूर बलवान गान गायकं रित है। 
परिडत श्रग्रड शु वारि सुमहित हो, 
चन्द्रमा समान खूप योवन दिसत ६ै। 
कविता सुलीन द्यन्द बन्धत विहीन दोप, 
समता न जक्त माम जाकर लसत दै! 
कषत दु रमज तो गर्ता गरूर सवे, 
न््दीजिये" के ते एकं पल में दुरात है। 


योग्यताकाही मानहे 
दोह 
मयो वडप्यन फे विना, को उ्वासन जोग 
वैठौ काग मृडेर पर, गस्ड न माने लोग 
कुण्डलिया 
बडे न हज शुलन विन, विरद वडाई पराय 
कदत धनूरे सो कनक, गहनो गदो न जाय 
गहनो गढो न जाय, धतूरे सो किदि मोती 
पुष्कर जलसो कहत, सुरमि नही गथ साती 
चन्द्‌ कपूर न कान्ति, जाति उडि या दिन दृजञै 
ख कमि नामते कहा, गुनन विन वेडे न द्र 





( १ ) 


लच्मी चथल है 


साची सम्पति श्नौर फी, शीर मोभियं श्राय 
कन सग्रह चीटीन को, ज्यो तीतेर चुग जाय 
धन अरु गेंद जु येलको, ड एक सुभाय 
करमे श्नावत धिनकमे, िनमे करते जाय 
कमला धिर न रहीम कदि, यह जानत सव कोय 
पुरुप पुरातनकी वधू, क्यो न चचला होय 
कमला यिर न रहीम ऊद, लखत श्रधम जे कोय 
भरञुकी सो अपनी कटै, श्यो न फजीदत होय 
नारी काहू रक की › अपनी कदे न कोय 
हरि नारी अपनी करे, क्यो न फजीयत दोय 
लोभ निन्दा 
निज परद्धाई नीर मे, देखत लपक इवान 
सुख ह्‌ की रोटी वही, मौकत रदयौ श्रजानः 
नाशवान ससारमे, श्धिक्‌ मोद मत सान 
ओ गठरी हलकी रही, मजिल है आसन 
टरे न दुर्जन लालची, कसे लास श्रपमान ` 
म्ली फिरफिर आत तजे न जब लग प्रान 
५2) 
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( १०९ ) 
लोभभो वही अच्छे जो आशा परी करे 


लालच भी दसो मलो, जास परै श्रास 
वाटे हू कट श्नोसके, मिटत काहुकी प्यास † 
देग्य ठिकाना मागिये, मागे मिले जु दोय 
नि घर मतर कागही, दृढे लदत न कोय 
~ अपने लालचके लिये, दुखहू श्राव दाय 
, ~ कान विंधाये साय गुरू, पह्रे वीर वधाय 


वाचाल निन्दा, मौन महिमा 
दरुचादी को नीच पट, मौनी रो सत्कार 
नूपर पायन पडत रै, चढत कचन पर हार 
पायल पाय लगीं रहै, लगे ्रमोलक लाल 
भोढर ह की भासि दै, वेदी मामिनि भाल 
बहुत न चकि गीजिये कारज वसर पराय 
मौन गहे चकं दाव पर, मछली लेत उढाय 


विचार-परशंसा 
बुरे लगत दित्तके वचन, हिये विचा पि 
केडयी भेषज विन पिये, मिरै न तनको ताप 
करिये सुखको दोत दुख, यह कटु छीन सयान 
वासने को जरिये, जसो टे कानदू 
19 


( ९१० ) 

मले सुरे जह ण्कसे, तहा न वसिये जाय , ~ 

ञ्थो छअन्यायपुर में विके, खर गुर ण्कभायः 
निष्फल श्रोता मृद पै, वक्ता वचन विलस 

हवि मव ज्या तीय फे, पति श्रो येके पास, 
ने करि रमरेगदेख सम, गुण चिन समभे वात 

गात धात गौ दधते, सैहृड कै ते घात 
बिन कुल युन जाने बिना, मान न कर मयुहार 

ठगन्‌ फिरत सब जगत्तफो, भेप भक्तफी धार 
मूरखओो पोथो द, बोचन ऊो गुण गाध 

जैमे निर्मल -मासमी, द्द अन्धके हाथ 
हरि रस परिहरि विषय रस, मम्रह करत श्रजान 

जैसे कोड कस्त है, छोड सुधा विप पान . 
जासो निव जीवका, करिये सो अभ्यास 

चेत्या पाल शील तो, कैसे पूर प्रास 
जाको जसो उचित तिर्हि करिये सोद विचार 

गीदड कैसे त्याय है, गज सक्त गज मार 
कदिये चात प्रमान की, जासो सुधर काज 

फीयन चोरे तोनते, श्रयिकौ साये नाज । 
चतुर कर इकमे राच, जाके नटी विने 

जैसे अनुव गवार को, पाच काच है ष्क 
शपो समय विचार कं, श्ररि जीतिये श्चूक 


[म 


1 


( ११ } 


दिविस काग पूकहि हमै, कागटि निशि ज्यो धूक 
न्छुल वल समय विचारकै, अरि टनिये अरनयाम 
भियो श्रकै द्रौ चुत, निति प्राडव कुल नाम 
सुन्दर थान ने द्योव्ये, जौ लो हेय न रौर 
पिद्धलौ पात्र उटाइये, वेय धरन की टर 
फिर पीदवे पताढये, सो न कर मति सध 
वदन जीभ दिय जरत है, पीयत तातो दृध 
गततं ्राकार $, जान जात जो भेट 
तासो बात द्रे नदय, प्यो गईसे फेर 
सुनिये सव हीर कही, करिये खदित विचार 
म लोक राजी रट, सो कौजे उपचार 
देखा ठेखी करत मघ, नादिने तन्व विचार 
याको यट ्रनुमान रै, मेड चाल ससार 
तिहि अमाण चलिवो मलो, जो सव दिन उदराय 
उमड चटी जल पारत, जो ग्टीम वद्‌ जाय 
रहिमन देख वडन को, तृ न दीजे टार 
जहा काम श्वर सु कटा च्रे नलयार 
कल विचार कारज करो, करी न व्यर्थं भमेल 
तिल सम बाद पेलिये, नारिन निकमत तेल 
-पीटठे करि कीजिये, पिते पटच त्रिचार 
कैसे पावत उख पल, वामन वाह पमार 


जो करिये सो कीलियि, पहले कर निधौर ५. 
पानी पी घर पृचिये, नादिन भलो विचार ` 
पी कारज कीजिये, पदिले यतन विचार † 
यडे कहत हैः वाधिये पानी पदिले पार 
ठीक किये चिन श्रौर की, यात साच मत थाप ~ '. 
होत श्रेरी रैन मे, परी जेवरी साप 
कुण्डलिया 
विना विचारे जो करे, सो पादे पद्ताय ४ 
काम विगारे प्रापो, जगमें होत दसाय 
जग में होत हसाय; चित्तमें चेनन पावे 
खान पान सन्मान, एग रश सनि न मावै 
कहि गिरधर कविराय, दु ख छुं खस्त न टरे - 
खटकत है जिय मादि, करे जो विना विचारे 
चौपाई 
सदसा करि पादे पचताहीं, कहत वेद बुध ते बुध नाहीं 
विटया दान महात्म्य । 
निस दिनविद्रा दानत, हतन विद्रा दूर 
सिचत्त रहत जल प्रपत, तऊ रहत भरपृर ~ 
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( १९३ ) 


विद्या नीच सेभीलो 
उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नीचपे दीय 
परथों शरपानन दौर पर, कचन तजत न कोय- 
विट या विहन निन्दा 
चिरा विन न विराज, यदपि सरूप कुलीन 
_ न्यो सोभा पावे नही, टेषु बास रिहीन 
दोत बहत धन होत तञ, गुण युत भये उदोत 
नेह सरथो दीपक तऊःरुण विन जोति न द्योत 
कहा भयो जो धन मयो, श्चाद्र गुण तँ होय 
कोटि दीप धारी धलुप, गए चिन गटत न कोय 
नही टप छद सूप है, त्रिया रूप निधान 
छमधिक पूनियत रूप ते, यिना रूप विदान 
विपरीत 
जिय पिय चा तुम करो, घन्‌ चन्दन उपचार 
रोग कद्ध श्रोपधि क्ट, कैसे होत करार 
प्रेम पगत्‌ वर्जी च र्यो, चव चर्जते वे काज 
रोम रोम विष रम गयों, नाहिन यनत लाज 
तेष भिर कैसे कहत, स्स उपलावन वात 
ईधन डारै श्राग मे, कमे श्नाग बुसात 
निपट श्मिलती यातम, संसै करिदै कोय 
चसन नील के माद मे, कवहू लालन होय 


( 2९ ) 
पिरह-दशा 


विरही जन चित्त कौ, नाहिं रहत बुधि चीध 
यिर चर का वमन फिरै, राघव सीता सोध 

विगह ल्प घन नम भयो, प्रवधि गश उद्यत 
ज्यो रहीम भागे निशा, चमकि जात खथोत 

विरही जन त्याड़ल रहै, भूलि जात सुख नैन 
चकवा चवरी विड ज्यो, चडपत् है सय रन 


धनानरी 


टि जात ग्यान पान भूषन वस्न भौन 
छट जात वित्त देण भरेम की पगन मे 
तात मात दारा पति पुन ससा चन्धु ददै, - 
तन मन प्रान दै मैन की खगन मे 
रसिक विहारी नेम धर्म॑ परलोके लोक, ' 
टिजात मोद व्ह चित्त कीं यगन मे 
ये तेसव -उटि जात रच्हछन लागै बार 
विरहन च्टै नेक नेह की लगन भे. 


स््रैया ` ॥ 


विरही समाय धीर दिये न धरै न धरै नथरेन धरै 
जग लोगदिसो रसिकेश क्छ न डरे नङ्रैनडरैन डरे 


{ ११५ ) 


निन प्रीतमके विनण्क वरी नभर नभर नभरैनमर 
बिधि काहि प्रीय बि्योह कवौ न करेन करै न करै न कर 
फले है तिदि के शत कर्मन को जिहि के जिय माहि सदाक्लहै 
कल है नहि जाहि कनेशनते न लगै कटू ताहि कट्‌ भल दै 
मल है रसिकेश सदा श्रति सा हठ कै हृद पेमहि जो न लहै 
, न लै निज मीत वियोग कयौ जग जीपन को सुयही फलै 
ू विरोध 
रहै न कवहू दोय मल, णक सदन के माहि 
एक म्यानभें ट छुरी, जैसि समायै नाहि \ 
विश्वास-सहिमा 
सिद्ध दोत्त मन कामना, तुलसी मेम प्रतीति 
तिरिया छ्रपने कारन, लिख पूजत है मीति 
वरहे 
दप्पय 
वैर धनी निर्धनी, अर कायर अर दरि 
धृत मधु मापी वैरः वैर निम्भूदिं त्पूरहि 
मूसे ' सपदि वैरः कैग पावक आर प्रानी 
जरा जोवना रवर वैर मूर्ख अर क्षानी 
वद्‌ पर-चोर जिम चन्दर सनु, विरदनि वैर वस्नतसोः 
नर्दरी सुकन्वि कवित्त किय, मगन वैर श्रवत्त सो. 


( ११६ )-` ५ 
शुत्ुसे मित्रता न करै 


वेर भाव जहं भूल हू, मिलत न करिये कोय ‰ ' 
मूसे श्रौर विला मे, कवह प्रीति न होय 
निहयै कारन विपति को, किये श्रीति अरि सग ' 
मृगको सुखे शरगराजके, होत कबहू तन भेगर 
कुण्डलिया 
जाकी धन धरती हरी, ताहि न लीने सम  ,, 
जो चाहे लेतो वनै, पतो करिडार निपग 
तो करिडार निपग, भूल परतीति न कीजै 
सौसौ सौरै खाय, चित्तमे एकन दीनन 
कहि गिरधर कचिराय, खटक नहि जै है ताकी 
चररि समान पर हरिय) हरी वन धरतीजागी 
चौपाद 
यदपि मित्र भयु पित शुरु गेहा, जाश्य चिन बोले न सदेह, 
यदपि बिरोधमान जरह कोई, तदो गये कल्याण न होई 
शुघुसे सचेत रहो - 
श्ररि होट गनिये नदी, जति दीय विगार 
दए समूह्‌ को तनिक मे, जारत तनक च्मगार । 
छदे चररि परर चढट सजि, सुमट शत्र त्न तान 
लीनै ससा च्रसेर पर, नाहरको सामान 


हि 


( १९७ ) 


कह रसमे कहु रोसमे, श्ररि सों जिन पतिश्राय 
` असो सीतल तपत जल, डास्त नराय बाय 
हीन जान न विरोधियै, हो श्यति तन दुसखदाय 
~ रजह ठोकर मारिये, चढै सीस पर भाय 
कागचको सो पूता, सहिजदिमे घुल जाय 
रहिमने यह अरयरज लसो, सोड खीचत वाय 
खि तेजसो श्चकेल अति, लघु कर गनिये न ताहु 
~ श्रजहु देत दुख रवि शशि, शिर रवरोपत राट 
शिक्षा अधिकारीको देनी चाहिये 
र्ट सिखति ज्ञान गुण, शिप्य सुदुष जो होय 
लिसै सखरधरी मीत पर, चिघ्र चितेरो कोय 
सुघुध चीच पर दुन को; हरत कलह रस पूर 
करत दैहरी दीप अयो, घर श्यायन तेम दूर 
बुद्धि विना विद्या कहो, कहा सिखावै कोय 
प्रथस गावी नाहि तो, मीम कहा ते होय 
सुध श्यबुध की सेव को; यह्‌ मरूप जिय वाप 
यलमे रोपित कमल ज्यो, वधिर उण ज्यो जाप 
कहा करे प्राम निगम, जो मूर समेन 
दोप न दर्षण को कटः"न्ध वदन दसन 
- शार सुने निपरल सकल, जो नहिं रोय च्िरिक 
स्वाद न जानत्त कठली, चाग्मत्‌ पाक यनेक 


( ११८ ) 1 


निष्कल है मति मन्द को, यो उपदेशा पिरे , ` 
ज्यों अन्धे के सामने, महा मनोहर चित 
अधिकारी को सौल दे, अनधिकारि को दो 
वजर हो तो जोत ले, कट्ड को मत तीड 
-सीख दीजिये पात्र को, त्याग छुपात्र कुटाम ॥ 
जन्मत बीज सुमेनम, परमे नहिं जाम 
-रिन्ला कहु न दीजिये, यथा योग्य विन राम , 
लालटेन की रोशनी, ्न्धेके किस काम 
शिन्ना दियै सुपात्र को, -्ौत वडो उपकार ` 
भनि मेरे-वास्मीकं से, सुख पावत ससार 
सजन महिमा ` ` 
अटित किये ट दित करे, मजञन परम सीर 
सो ह शीतल करे, जैसे नीर समीर 
उर ही तँ उत्तम प्रकृति, सञ्जनं पंरम दयाल 
कौन मिसावत दै कहो, राजटम को चालं 
-जे उत्तमते धम सो, धरत न रिम मन माहि ' 
घन गरजे हरि हकर, स्यार बोल सुन नादि , 
"चे सहज ही वात से, रीभे देत वेकसीस 
चुलसीदल से विष्ण ज्यौ, श्चाक धतूरे दस 
-सहज रसीले होय सो, करे अहित पर देत ` 
चैने पीडित फौपिये, वड दख रस देत 


1 


( ट) 


उत्तम प्र कारय करे, अपनो राय विसार 
पूरे अन्न जहान को, ता पति भिक्ताधार 
सन्त कट सहि श्यापही, सुखि रासे जु समीप 
श्राप जरै तर श्रौर को, कर उनेये दीप 
बुरी करै षर जे मले, मली करे हिते धार 
` जैसे दधि वध्यो तङ, कवि दल दिया उवार 
~ वहे विषनेहमे करे भल चिरान काम 
क्रिय विराट प्रतिकी विजय, अजुन कर समाम 
बडे वदेद्‌ काम कर, श्रापु सरादत नारि 
जय जस उत्तरफो व्यो, पथ विरारकं माहि 
पिन पृषे टी कत दै, सनन हित फे व्रैन 
मले दुसेको कहत है, प्या तमचर गतेन 
` विना कट ह सत पुगप, पर्क पूरे आस 
कन कहत दै सूर को, घर घरे करत प्रकास्‌ 
जा घर श्राते शतु ह्‌, सुमन देत सुग्व चारि 
ज्या का तरु मूल कड, छाह्‌ करत बह ताद. 
भ्रति टे हू सुजन) मन्त हेत दुटेन 
कमत नालम तोरिये, नयपि सत्त देन 
सन्नन फे प्रय वचनततै, मन सन्ताप मिराय 
जम चन्दन नीरत, ताप दयु नका जाय 


(0 + 
निश दिन खटकत तनक दृण, पडे छं आसन माहि 
तिनमे सकज्लन रासिये, सो छिन खटकत नार्हि 
सुजन वचन दुलंन वचन, न्तर वहत लसाय 
ये सवको नीके लगे, वे काहू न सुहाय 
तुला सुईकी तुल्यता, रीति सुजन की दीठिः 
गर्वे दिशि नै जात है; हस्ये कनो दै पीरि 
जह तह सुजन मि नही, शुण ग्वे जग माहि 
ज्योति भरे पानिप भरे, प्रति गज युक्ता नाहि 
चहु धन बीते तनिक धन, सचै सुजन करेन - 
मनन हानि उपज तहा, कन कन कवटहू सरन 
शील काम कुल युत चतुर, पुरुप परित्ता जान , 
ताडन चदन कस तपन, इनते कनक प्लान 
रस पीये विनदी रसिक, रस उपजायत्त मन्त 
बिन वरसै मरमें करे, जैसे त्रिटप वसन्त 
जद सुजन तहे प्रीति £, प्रीति तहा सुख दौर 
जहा पुष्प तहँ वास दै वास जदा तहे भौर , 
सजन करत उपकार को, वित माफिक जग माहि 
गहरे गहरी छाद्‌ तर, विरले .विरली खाहि 
सस्नन सो रस पोपिये, यों यो वदते ह्लास 
लतो मीगें चस्तु मे, तेतो श्रधिफ मिठास 


( ९९९ ) 
विपत पटे टर देत दै सत पुरपन के काम 
राज विमीपण को दियो, वैसी विस्या राम 
सुजन वचावत कट तँ, रै निरन्तर साय 
नयन सहाई ज्यो पलफ, देह सहायक हाथ 
सब कै सुख कर ठोत हैः सदुरुपन के श्रग 
हरि चन्दन सों सुप लर, श्न अजब्न गिदनन 
यो रहीम गति वडन की; भ्यो तुरहर व्ययदार 
दाग श्विामतत "श्राप तन, सही होत च्रसमाग 
तुबर फल नहिं सान है, सरवर पियत न नीर 
कहि रहीम पर काज हित, सन्तन धरे शरीर 
श्राप करे उपकार चति, प्रति उपकार न चाह 
दियगे कोमल सन्त सम, सुदद सोद नर गाह 
मनसे जग को भत चे, हिय छल रहे न नैर 
सो सज्जन ससार मे, जको तिमद पिमे 
पटु पक्ती ट जानि, शरपनी सपनी पीर 
त्च सुजान जानौ बुम्दे, जव जाँ पर पीर 
चटक ने घ्ाटत घटत हू, सज्जन नेह गेभीर 
_ फीगी परेन वर घट, र्यो चोलर्दैगचीग 
न्दौ सम्त समान चित, दित श्रमदित नरि कोय 
, शअजलि गतुम छुमन्यो, सम सुगन्ध कर टोय- 


मले भलाई पे लै, लदै निचा मीच 
सधा सही श्रमरता, गरल सराही मीच 


( श्र्र ) 
चौपाई 
साघु चरित चभ सरिस कपासू, 
निरस विशद गुण मय फल जासू 
जा सहि दुख परर िद्र दुरावा, 
वन्दनीय जिहि जग यश पावा 
सु मगल मय सन्त समाज; 
जा जग जगम तीरथ राजू 
छकेयं श्रद्ौकिक तीर्थ रा 
देह स्य फल प्रगट प्रभाऊ 
वन्डौ सन्त श्रसज्नन चरणा, 
दुख प्रद्‌ उमय वीच कटु बरणा 
नि्यरल णक प्रण हर लेही 
मित ण्क रुण दुख देही 
उपजहि एक सग जल माहीं 
जलज जौफ जिम गुर बिलगाही 
सुषा युर सम साघु प्साधू; 
नरु ण्क जग जलधि श्रगाधू 
सुधा सुधाकर यरसरि साधू; 
गरल अनल कलिमल सरि व्याधू 
शुख शआअयरुण जानत सव कोई, 
जो निटि माप नीक तिहि सोई 


( १२३ ) 
। चौपाद 


जग बहु नर मर सरि सम माई, 
ज॒ निज वाद वटहि जल पाई, 
सजन सुरत सिधु मम कोई 
देल प्रर विधु बाढहि ओ, 
देव दे4तस सरस स्वभार, 
सन्युख चिञुख न साहि काऊ 
उमा मन्त की यहे वडा 
मन्द करत जो करे भलाई 
सन्त अमन्तन की अस क्रनीः 
जिम कुठार चन्दन शआ्चरनी 
कारियै मलय पसु घन मै, 
निज गुण देद खगध वसा 
धर . उपकार वचन मन काया, 
सत॒ सहन स्वमा खग राया 
भूरज तस मम सत छपाला 
पर दिति सद नित पिपत विशाला 
सत॒ दव्य सनतत सुखरारीः 
विश्व॒ यिद जिमि इन्दु तमारी 
सत॒ सदिं दुख षर हिते लागी; 
प्र दुख दैव रसत शचमागी 
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सत विटप सरिता गिरि धरनी, 
पर दहित दैत इन्टन की करनी 
स्त॒ देव्य नवनीत समाना, 
कहा कविन पै करै न जाना 
निज परिताप दहै ननीता, 
पर दुख प्रवहि ससत पुनीता 
दोहा 
हित करियत यहि भतिसो, मिलयत हँ वहि मांति 
छीर नीर ते पृचछ्ले, दित कर्वे की वात 


मालिनी 
दिनकर कमलो कों खच्छ देता सुदास 


शशि सुद गण कों रम्य देता विलास 
जलद्‌ वरस ते है भूमिमें यम्ब धाग 

भजन विन कदे ही साधते कार्यं मारा 
विकल ति श्षुधासे देखके पुत्र प्याय 

जननि हृदय से है दुटती दुग्ध धारा 
लस कर उुदशा त्यो दीन दु खौ जनोकी 

सहज प्रगट होती है ग्या सजर्नोकी 
लहर रहित होता दै पगरोधि अशान्त 


सुद्धदय रहते यो धीर गम्भीर शान्त 
-दुख सुख भय चित्ता ्मादिसे दो अलिप्त 
स्थिर मति रहते्हं साघु ही त्म 


( १२५ ) ५ 

सय नद नव्यो कानीर धार प्रवादी 

वह वृर मिलता दै सिन्धु में सर्मगही 
तदपि न तजताहे श्म मर्या सिधू 

स॒ गिपुलदुसमेसी गवे लतेन साधू 
यदिसन सरितापेमीप्ममेद्युरु दोमीं 

बह उ्यि रदेगा पूरं ही मित्रतोभी 
धन सुग प्रसुता का सर्वथा हो शरभाय 

पर सम ग्दता र सजना का खभाव 

स्मैया 
सन्त करे नहि वैर क्ट सवके हित मे वरते अतिही- 
तातन को जव दाट्त रौ पह तयपि देत सुग्पामित ही 
जसे छुठार करै तद चन्दन गध तिसै ुखटे ग्तदयी 
दतं शटी सर्मातम देखत ता पद कज नमो नितही 
दोहा 

तन उदन दयेदन यिमन सह कनर छनि पाय- 
यों दजन ॐ चयन सह, सजन सन्त काय 
क्ट दिये पर साधु जन, तँ न पर उपकार 
चन्दन को फक्त तञ, ठेत सुगथ श्पारः 
सन्त छृषो रि व्ययते, भिरै तिमर श्रज्ञान 
हस्य सरोवर व्िमलद्ख, पृते हित बुष नान 





( ष्य ) 


सनन ख वचनो की रला करते 


- तरत -- 
सनन अगीरृत स्यो, ताको लेहि निवाद्‌ 


छद फलकी ऊुटिल गमि, तउ रित तजत्त न ताह्‌ 


यदे भार लै निर्वै, तजत न सेद विचार 


शेप धय वरि धरः धरै, अरवलों ठेत न डर 


यडे वचन पलरै नही, कहि निर्वा धीर 


कियो विभीपन रक पति, पाय विजय रघुवीर 


कदे वचन पले नही, जे सत पुरुप सधीर 


कंहत सच हरिचन्द्र चप, भस्थो नीच घर नीर 


वचन तजे नरि सत्‌ पुख्प, तँ माण चरु देश 
भ्राण॒ पुत्र दु" पर हरे, वचन हेत अवधेश 


अर 


घनान्तरं 
सूच्यं शौर चोट की ज्योति टर जाय भले, 
सजन कावैन पैन नेरु क्वौ दर है। 
धन गनौर सम्पतिके नाश कान ख्याल लेश, 
प्र उपक्रार हैतसर्व परिहर दहै । 
सय पर्त पाति निज सय ही को सेय जानः 
राम कवि शन्त समि ताहि श्रनुसर दै । 
सामने द कौन ९ श्नौर होगा परिणाम कैसा 
बीर न विचार कवौ ताद पर क्र दह ॥ 
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सोच सख्य सागर मे सने रुरा कै 
लक यट ठैनकोतो लगे कद्ध घात है। 
कौन या विमीपण क्ते णमे सेर रण ते, 
जीय जाल मछरी सो पस्यो पतात हे । 
ल्मण पचै मे ह्‌ मर्ण पर्ण लीनो, 
जस राम दुरे न्यीत दवी बुधि जात्‌ है । 
जीवको न लालच उचन को विरोप उर, 
जीर गे वचन वयै तो वडीयात है। 


. कण्डलिया ~ 
पुत्र भाण सवते वडे, चारो युग परमान 
ते गजादो तजे, वचन न लीने जात 
वचन न दीने जन, वडन की यदै वडाई 
वचन द्देसो काय, चौर सर्वस मिन जाई 
कटि गिरधर कपिराय, मये द्रप दणरथ णेसे 
श्राण पुत्र परटरे, बचल परदरे न वैमेष् 
सघ प्रशसा 
सतय वचन युम जो कहत्‌, तारो चाह सगा 
गाहक आपत्‌ दूर त, खन इक सय साह 
शरिद सूरे सत्र को, किये माच सुनाय 
अ्यों मीपम पाटवन को, दीनो सरम वताय 
बदिये जासों जो टिल, मली बुरी ह जाय 
चोर करे चोरी तञ साच कटै घर श्याय 
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चलिये पैड साच के, साईं साच सहाय 
साचो अरे न श्रागकतैःमूटो ही जर जाव 
माच न लागे साच को, यामे ना ङ भूल 
सोना पावक मे पडे, घटत तोल नहिं मूल 
कायं सिद्ध हो सय सों, रहो निकट या दूर 
सीधे सरसो धनुर, गेत लक्ष्य ज्र 
का ब्राह्मण काडोम भर, का जैनी छरस्तान 
सल वात पर जो रहे, सो जगत महान 
न्याय चलत बिगर कष्ट , तौ न करो चरफसोस 
धार परत जो राज पथ, तौ नवत कोड दो 
सत पथ चलते दुख मिलै, तऊ न श्ायत दान 


हरिद्चन्द्र की गाथ को, जानत सरल जहदान 


सत्‌ सङ्गति महिमा 

रहे समीप वडेन फे, होत वडो हित मेल 

सव ही जानत वढत है दत्त वरावर वेल 
गुता लघुता पुरुप की, त्र्य वरते हाय 

करी वृन्दमे विंष्यसो, दर्पण मे लघु सोय 
एक मलों सवको मलो, देसो सवद्‌ वियेक ' 

जैसे सत हरिचन्द्र के, उधरे जीन अनेक 
होय शुद्ध मिटि कलपता, सत सगतिको पाय 

जैसे पारमको परस, लोह कनक ह जाय 


ी 


५ 
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उत्तम जनके सगमे, सहज होत सुख भास 


शरुपत्ति लगावै इतर जो, लेत समा मय बास 
जके खग वुण्‌ दुर, करिये तिटि पहिचान 

जैसे मा दूध सव, सुरा श्रहीरी पान 
जैसी सगति तसिये, इलव भिलि रै श्राय 

सिर पर मखमत सेहे, पनही मखमल पाय 
होत युसगति सहज सुख, दुख कु मगफे चान 

गावी शौर लुदार की, देखो वैठ इकान 
सुधर विगरि छुसखगने, सत सगतिको पाय 

वामहि सीकर हीग की, जीरा सग मिदि जाय 
उत्तम जन सो भिरुत ही, पगु ट गुख होय 

घन मग सासो उलथि मिल, बरसे मीठो तोय 
दुखाई सो दत सु, सुखदा संग जात 

` धट जलं भीजे चीर को, लागि द्य स्ियरात 

सदां सुधान प्रधान दहै, चल न प्रधान वताव 

नाग डरावत गस्र को, हर उर हार प्रमाय 
नीच उत्तम सग मिलि, उत्तमही ते जाय 

गग सग जल दद्द गगीदक फे भाय 
घुर तड लागत मती, मती ठौर पर लीन 

तिय नयना सीको लै, जर यठपि मलीन 


५ 


{ १३० ) 
चोपाई 
सठ सुधर सत. सगति पाई, 
पारस वरम धातु यदहं 1. 
गगन वचदैरज पवन प्रसेगा, 
कीचदइ मिलद नीच जल सगा। 
सोइ जल श्रनल अनिल सवात, 
होय जलद जग जीवन दाता । 
धूमङड तजे सदजञ कराई 
अगर प्रसग सुगथ वसा । 
सोद भरोस मोर मन श्मावा; 
फिहिनसु सग॒ वडग्पन पावा । 
कर्म्म नाश जल सुर सरि पर, 
तिहि कोको मीस नर्हिं धरई | 
उलटा नाम जपत जग जाना, 
चालमीक -भय बह्म समाना। 
निन सत सग॒ विये महो, 
राम छपा विन सुलम न सो । 
निवि वशा सुजन कसगति परद्टी, 
फणि मणि सम निनि गुण श्रनुस्रही 1 
मणि मासिफ युक्त छि जसी, 
श्दि शिरि गज शिर सोद नतेसी 1 
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नरप किसर तस्णी क्तु पाई, 
लह सुयश शोमा अधिं । 
ददा 
मरह भेपज जल पवन पद, पाय छयोग सुयोग 
ददि छ स्तु सुबस्तु जग, कलंसदि सु लन्नण लोग 
हरिगीत 
मगल करनि कतिमल हरनि वुतसी कथा रघुनाथकी 
ति प्रर कविता मरितकी उयो परम पातन पायकी 
भ्रमु सुयश मगति सरित भवि होयदि सुजन मनभागनी 
मय भूति च्रग मणानकी सुभिरत सुदात्रन पावनी 
धनान्नरी 
मलय की सगति मे चन्दन ह्रं जातत वन, 
पारस लगस लोह सौना दोय जात । 
नके सहारे नीर चढत श्कास पर, 
फल मग पात ण्फ भायसे निक्त है। 
मह्य गुणनान नारायण गी सुस गति सेः 
सन्द मति राम किं सुकवि कटात ह । 
सगतिसुवार ठेव दष्ट त्रो करूम्मिया को, 
सगि ही एटी त्क्दीर को वनाति हे 1, 


1 
नक 
<<) 


"५ ~ 


( शद ) 
श्न्धेरेष् ॥ 

पडे है बन्धन भ गजराज, भुक्त फिरता है श्यान समाउ 
इढगा है कोकिल का साज, धरां कूकर के सिर पर्‌ ता 
क्से हम ऊहे दिनो का फेर, या के दुनियां का न्ये 
कूप का निर्मल शीतलं नीर, भहा सारी है उदधि गभी 
दशके मक्त श्रशक्त प्रधीर, दुष्ट राक्षस होते है वीः 

धसे मे अजा बर्नोमे शेर 

देखिये दुनिया का अन्धेर 
नहीं घटतो तारो की श्रव, नही धिर माहनाव की ताव 
ऊशलपे शिद्क सिने जनाव+कठिन कटोमे सिच गुलाच 
रने क्म पत्थर के दै ठेर. --- 
दैसिये है कैसा अन्पेर ~ --- 
पर्वतेमि सोनेरी सनि, राज पूर्तीना रेगिस्तान 
शख क। दै सूना सम्मान; किया सीप को युक्ता रान 


॥ 


ग 


बिधाताकी ` सुचुद्धिका ` फेर + 
हो रहा ह त्रिचित्र ्न्धेर । 


रदा वहु-कमत कदा वरह रीच, न समभा उ न समभ्धनीच' 
लगाया दै कल शशि वीच, ले गया वह्‌ ममोन्नतरा सीच 


+ 
& एम श्नन्येररी रथन व्य्रारूथा-दसिपरे "पथ-परीन्तः" ध्र ५४ 
सिलनेकापता-च्रेताय परि टिद्ग वस्स चाह रहट दे्ली 
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द्विया दै गर्ल सुधा में मेर 
विधाता यह कैसा अन्धेर 
महा शण कारी कड्रौ नीम, वताते डाक्टर वेद्य हकीम 
मरे मीठेमे दोप श्रपीम, विके टो गिन्नी सेर श्कीम 
~ श्रौीर गुड दोही खाने सेर 
कौन यह्‌ कहे नदी श्नन्धर 
महाज्ञानी ये श्रशटावक्र, श्रौर पर-सन्तापी दै शकं 
चलाता है निधि ठेस चकर, किया करता है पेसे मनर 
लगे न्धे के हाथ वटेर 
_ लोग है चक्रित देख ्रन्धेर 
खषाया किये जान मजदूर, पेट भरना पर,उनफा दूरः 
उदात माल धनिक भर पूरः मलाई लडह ` मोती चूर 
स॒धरनेमें --दै जग के वेर~ 
श्रमी है बहत वडा श्रन्पेर ४ 
रन्न राता हँ धीर -किसान, सिपाही टिखलाते है शान 
उरते उन्हे तमाचा तान, ठम्डे क्यासूफी दे मगान 
 श्राबले ग्रे मटि वैर 
क्रिया है क्यो एेना अन्धेर - 
करिलीपाहनके हिंसक लोग, जिन्देथा कल तक पयुता रोग 
मोगते दै खराज्य सुख मोग, पडा श्राकर फेमा सयोग 


( १३६ ) 


ग्हा है मारत पर युख देर 
बडा श्रन्पेर षडा शरन्पेर. 
सवलमें तेज होताहै ` ` 
सवल न पुष्ट शरीर को, सवल तेज युत होय ' 
द्र पुष्ट गज दुष्ट ज्यौ, श्रकुस के वश सोय 
चिना तेजफ़ पुरुप की, अवश श्वन्ता होय 
श्रागि बभे यो रास कौं भान छव सथ फोय 
मंत्र परम लघु जासु ब, विधि हरि र सुरं सव॑ ` 
महा मत्त गजराज कर, वशा करि छ्रकुरा स्वँ 
चौपाई । 
करद कमज कं सियु पारा, सोख्यो सुयश सकल ससार 
रषि मणडल देखत लघु लागा,उदरय तासु चरिुवन तम मागा 
सवरल से वेर करना बुरा हे 
कैसे निवरै निवल जन, कर सपलंन कों गैर 
जैसे वस्ति सागर विपे, करतं मगरःसों यैर 
सव सहायक सबल के, निवल न कोड सह्य “^, 
पवन जगायत श्रागको, दीपहि देत यमाय 
क्नु कस्य निं सवत्र सो, केर निवल्छप जोर ५ 
चले न॑ अचलं उयार तशू, रत पवन भरकर 
णर युरा सवका बुरा हदति सवलक कापि = 


भ 


श्मौरान जुन के भयो सव च्षश्रिन को लोप 


† 


( १३७ ) 


हरत ईह्‌ निल श्रि दुर्बल ही के प्रान 
वाघ सिंह को छोड़ कै, देत छाग वति दान 
दयोड सपरत को नित की, कयद्र न गधये श्रोद 
से ददी ड्म, तग पिल चोद 
तिन के काग्ज होत है, जिने घडे सहाय 
कृन्ण पच्छ पाड नयी, कौस्य गये पिलाय 
सय धकर निलो नित्त पुगततन पाठ 
डरे जार मिहाय ६, अनित श्रनल जल काठ 
जोर न पड्चे निष्रलको, जो पै मगल सहाय 
भोडर की फानृस रो, ठीपन वात उुभाय 
निल सयत के प्तर्ते, सवनन र्मा श्रनघान 
हनते हिमायन की गवरी, णेरारी गो लान 
प्रीति विरोध समान सन, स्यि नीति श्रम आह 
जो मृगपति ब मेटकहि मलो कत कौ साह 
सत्रलपत्तते निवन जन, मवल शगु से मास 
अहि हर उर्‌ वसि श्रमय मन्गरुड दिस श्चास 
प ङुण्डलिया 
साई यैर न कीजिये, गुरु पणिडप क्वि यार 
वेटा वनितां. पैवरिया; यज्ञ॒ क्रारावन हार 
यत्त॒ कृरावन हार, राज्ञ मच्री जी होर 
विप्र परैस वैय, श्नाप को तपैः रसोई 


( १४० ) । 


प्राण वृपातुर के रहे, थोरे हू जल पान, 

पीठ जल मर सहस घट, डारे मिलत्त न मान 
समय सममः कै कीजिये, काज चद अभिराम 

सेध मागधो जीमते, घोडा को किहि कामः 
रैवो अवसर को मलो, जामो सुधरे काम 

खेती सूसे वरस्िवो, घन को कौने काम 
यनती देख वनादइये, परन न दीजे खोट 

जैसी चले चयार तव, तैसी दीजे श्रोट - 
सुखदाई पै देत दुख, सों सवर दिन को फेर 

शशि शीतल सयोग मे, तपत विरह की वैर 
परिधि के विरये घुजन ह, दुरजन सम हौ जात . 

ढीपदि रागे पनन ते, अचल वहै बुमात 
वरिषहृनेसरसीलगै,रममेरिसि कीमाप 

सैमी पित्त उ्वरीन की, कडवी लागत दाख 
कह अवगुण सो होत शु-कहु गुण त्रवगुण होत 

कुच कठोर लयो दै मले, कोमल चरे उ्ौत 
जैसी हो मनिततेन्यता, ससी चुद्धि भकाश 

सीता हरिपरे ते मयो, रावण छल को नाश 
निहचै मावीको कहै, प्रती कार जो हीय 

तो नल से हरिचन्द्र से, विपति न मरते कोय 


१ 


+ त \, {~ 


# 1 


५ 


( १४९) 


चष्ट सलय न चल सके, होनहार के पास 

भीप्म युधिष्ठर से मयो, कौरव छल का नाश 
कारज धीरे होत दै, काहे होत प्रधीर 

समय पाय तर्वरु फरै, केतिक सीचो नीर 
होत सिद्ध जैसे समय, तेसी ठी च्रविलास 

कौडी विन जात म लियो, करी तियो दे लास 
न क्ट्ु तङ साकी तलव, ताढी की मयुहारि 

तिलक समय ट्प लेत ह! दण हशाथ पसारि 
-शुणी तञ अवसर विना, श्चाद्र करे न कोय 

~ हिय दयार उत्तारिये, शयन समय जय टय 
कारज ताही को सरै, करै जो समय निरि 
५ कबहु" न रे येल मे, सेल दाव विचारि 

"जी हाजिर अवमान पर, सोर श प्रमान 

'दामहि तें बलदेव र्यो, ह्रे सूत फे परान 

^ अवसर दीते यत्र को, कंरिवो नदिं श्रभिराम 

जैसे पानी वह गयो, सेतुवन्धु कदि काम 

आए घाद्र ना करे, (पी लतत मन्य 
, धर श्राणपूज्ञे न श्रि वावी पूजन जाय 

शमपने.ख्पने समय पर स्वको मादर लेय 

भजन प्वासे भूखे, तिस मेप्यागे तोय 


( १४२ ) 


"यारी श्चन प्यारी लगे, समय पाय सव वात - 
धूप सुदावे शोत मे, सो प्ीपम न सुदात 
चय ममान सुचि होत है, सचि समान मन मोद्‌ 
वालक सेल सहाव ही! योवन विपै विनोद - 
सुनते श्रवण पिय कै वचन, हिय विकसै हित श्यामि 
+ ज्यो कदुम्ब पौ समय,-फृलत चृढन * लागि 
निरस वात सो सरस; जह्‌ होय हिय देत <.; ६ 
, ~ गारी ह प्यारी लंगै, उयो ज्यों समधिन देत 
अरग म्िरोद्‌-कर त्वरण, रगृ खजन सुख चन्द्र" 
= संसय~श्राय सुन्दरि शरदः) काट्विन करत अनन्द 
समय समय सुन्द॒र-सवैः-रूप कुरूप न कोय “भ॑ 
"(मन की रत्नि जेती,जितै, तितै तिती रचि होय 
व्वीपाई ^+ भग 7 ~ 
चृषित वारि चिन- जो त्तु यागा, सये करका सुधा तडागा ' 
का वपा जव छृपी सुखानी,-समय चूक पुनि'का पछतानी - 
„` , , रलियाः, , ' “ 
साईं समय न चूकियि, यथाः शक्ति सन्मानं 
को जाने फो-श्राद ह, "तेरे पौरि प्रमान 
तेरे पौरि परमान, समय श्चसमय तक श्राव 
ताको नू मन स्मोल, श्चक भर दव्य लगावै 


५ 


1 


( ३) 


कष्ट गिरधर कविराय, सयं श्यामे सधि श्राह 
शीपल जल फल पुल, समय जिन चूको साई 
बीती ताहि पिसारदे, श्रागि फी घुधि तेद 
जो वनिश्रापते सहजमे, तष्ट मे चित ठंड 
तादी मे चित देडः वात जोई बेन श्च 
~ +, दुर्जव दसन कीय' चित्तमे सतान खरै ; 
कषटि गिरधर केत्रिरय, यद कर मन प्रतीती 
श्रि को दुख समम हो वीतीसो ब्रीती 
यजा के दरवार मे, जैये समया पराय 
साई वहा न यैठिये, जैः कोडदेद्‌ , उशय 
जरः फोउ दई उठाई, वोल श्न गले रहिये 
हैमिये नही हाय, यत्ति पूष ते कंहिये 
` कदि गिरधर कविराय, समय से कौन काजा 
शति श्रातुर नहिं हय, वहूर श्नतहै राजा 
छयप्पय 
समय मेय वरसत समय सिर्होयसत फल 
तस्णाई ही समय, समय दी जान देह बल 
समय सुजन हु. पित, समय परिटिति टह चूक 
सभय प्रीति चित्त घट, समय सरर ह सूक 
कोडद्याप्डु श्वाय समयसिर, समय पाय मिर्विरहि भिर 
गोपिद शलं -घपि नन्द कदि जो कीच सो समय्सिर 


( ७४ ) 
५ चौ , ,, - 


सङ्चे तात कहते छक याता, गधं तजदि बुध सवस जाता 
सहाय प्रशंसा "« 
अगल ह के अवलम्ब ते, पूणं होत है आरा 
पाय सहारा सत का, मोम हु करत प्रकाश 
सहौटर श्रातास्मोका खभावभी भिन्न होता 
एक उदर्‌, चाही समय, उपजन इक से होय 
सैसे कटे वेर फे, वाके सीधे दोय 
यदपि सहोदर होय तउ, प्रकृति शरोर कौ श्रोर 
विप मारे ज्याय सुषा, उपरजँ एकहि ठीर 
मारे इक रक्ता करे, ण्कहि ऊुल के दोय 
अ्यों कृपाण चरर कवच ये, णक लोह ऊ होय 
होय भले का सुत बुरो, भलो बुरे को होय 
ठीपरु ते काजल प्रगट, कमल कौीचने सोय 
च्ौपार 
उपजहि ण्क सग जल माही, 
जलज जोक जिमि गुण विलगार्ही । 
सुधा छया सम साघु च्माधू, 
जनक ख्क जग जलधि अयाधू ! 


) 


(१४५) 


घना्तरी 
एकं वीज णक मूल णर डर णक स्थानः 
एक सान पान शल" शूल के लखानिय । 
एक सुखदाई अरि मीत कों विये तज, 
तन मन ष्ताको परमार्थं हत्त जानि, 
कठिन कठोर एक महां दुख दायक है, 
श्रग चुभ दृसरो फे पीड अधिकरानिये। 
रामः कवि यपे सुकर्म ते बडाई होत, 
कुलरी बड कहो ' कैसे कर मानि । 
. सधं" मान्य सिद्धान्ते * 
मागत गौर नाश हो, प्रसत यौवन तोप 


रदत न पिनय प्रणाम लसिःमत पुरसनका कोप 


सम सतोप न प्रर सुख, तप नहि कम. समान 


व्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहिः धम्म नन्या समान 


सामश्य-सामा 

श्रपनी पटच विचार कै, कस्तव करिये दौर 

तेते पाव पसारिये, जेती तानी सोर 
श्न भिलती जोई करत, ताहीको उपष्मस 

जैसे योगी योगमे, करत मोगरी थास 
यठे यडन्त दुख हस्त, चै न नीच यह्‌ चाम 

घन मेटत यै ना सरित, भिरिवर प्रीप्म ताप 

12, 


(२४६ ) 


होय यडरु न हूसिगे, कठिन मलिन मुस रग । 
मर्दन वधन छत सहत, इुच इन गुनन प्रसग॒ ' 
कोऊ विन दये सुमे, कैसे कै विचार 
कूप-मेक जाने कहा, सागरकों विसार , 
जा समै जा चातको, सो तिहि कदे विचार 
ˆ येग न जने योतिपी, वैय ्रहनको चार 
जा लायरु जा वातको, तासों तसी होय ^ 
सनन सो न बुरी करै, दुर्जन मली न कोय 
बडे यडनफे जात दै, बडे हरं दुख दन्द्‌ 
कु मवन मे जाय कै, चन्द भये जग चन्द्‌ 
प्रापति कैसी होत सी, जिदि चैसा लामाय 
माजन मित्त सर सरित तें, जल भरि भरि लैजाय. 
उत्तम जनरी होड कर, नीच न होत गसाल 
कौवा कैसे चल सके, राज हसकी चाल 
क्यो कीजै ठेसो यतन, जाते काज न दोय 
पर्वत पै खोदे कवा, कैसे निकसै तोय 
है है बडे वडेन सो, होय न दछयोटे काज 
गहै विटप फतीनको, गहं न सके गजराज 


हेय पटुष्व जाकी जिती, तेतो करते प्रकाश 
रपि सम कैसे कर सकै, दीपक तमको नाश 


विपति बडे सदि मर्क, इतर विपति ते दूर 
तारे न्यारे रदत है, गहै राह शशि सुर , 


1 
॥ 


(४४५) 

-जाय दरि फपि जनन को, सये गज समाज 

सि्‌ पित जब हात है, हाथ चदे गज गज 
वीर पराक्म ना करैः तासो इरतन कोय 

शालकटू का चितको, वाच सिोना हेय 
चीर पराक्रम ते कर, भूमण्डल्न को राज 

जोरावर याते करत, यन श्रपनो मृगराज 
निवद्ै सो$ रीजिये, पन श्रषनो श्रनुमान 

कैमे होत गरीव पै, राजा को सो दान 
जा धनयन्त सो देत कटु, देय का घन हीन 

फा निचोरे नम्र जन, न्दान सरोवर कीन 
-चोटे मन में श्राय है, कैसे मोदी बात 

घरी के मूढ मे दियो, ज्यों पेठा न समात 
-मान धनी नर नीच पै, यायै नादौ जाय 

कबहु" न मागे स्यार यै, वरु भूको खरगराय 
दयोटे नर सों डन को, कहू घुरो न दोय 

फस श्राग नदिं कर सकत, तपतत उदधि तोय 
जिहि जतो श्चतुमान तिर्हि, तेतो रिजक मिलाय 

कन कीडी कंकर इकर, मन मर हाथी खाय 
-यथा शक्ति ही देसफ, ओं क जाक पास 

बाह्मण कन चार दियो, श्री पत्ति धन श्रावास्र 
निर्धन ते कव होत दै, धनवान की रीस 

कहु कायाज फे पल पो, फौन चद्ावत सास 


( ६४८) 


उचन ॐ केन्य को, करतत न नीच गुलाम - - 

पग-उगली कव करत है, गठ खोलन को काम 
कैसे छोटे नरन ते, सरत वडन के काम - 

मढो दमामो जात है, किं चूहेके चाम 
चले जाहु या बो ऊरत, हायिन को व्योपार 

नर्हिं जानत इहि पुर वसे, धोबी तरार छम्दार 
सावधान रहो 

जीवन रक्ता के लिये, मन को रख. हुशयार 

चोर घुरावत तथ न जव, जागत चौकीदार 
नीचे वन कर रहत दै, पहुचे साधु उबर 

अयो मजिल पर जाय करः प्यादा चने सवार 
जो रहीम मन हाथ दै, मनसा कट किन जाहि 

जल में जो छाया परी, काया मीजति नादि 
स्ह कहर गुण ते सधिक, उपजत कष्ट शरोर _- 
 मधुरी वानी बोल कं, पडत पीजरे कीर 


, 


, सीधी चाल - 
रदिमन सीधी चाल सो, ष्यादा हात बजी . 
फरजी मीर.न दोस, टदे की तासीर 
सुखकर , ' 
एक विरानोई मलो, जिहि सुख होत सरीर 
जैसे.वन री श्रौपधीः हरते रोग की पीर 


( १०९) 


सेयौ चोट ही भतो, जास गरज सराय 
कीलै कहा पयोधि को, जसा प्यास न जाय 
वदी बडाई नोच रा, दीजै ्रपने काम 
खर ह को वोलत पथि, कहत मिनायक नाम 
प्यासे दुपहर जेठ के, थके सव जल सोधि 
मरे धर पाय मतीर हू, मारू कहत पयोधि 
व्रिषम चिपादिते की दृषा, जिये मक्तीरन सोधि 
श्रमित श्यपार श्गाध जल), मारो मृड पयोधि 
श्यति प्रगाधृ प्रति ञथरो,; नली क्रूप सर वाय 
सो,.तासे सागर जहा, जाकी "रास वुमाव 
सुजन दुर्जन खभाव अन्तर 
दक समीप वससि श्मटित कर, इक हित कर वक्तिन्र 
हस प्रिनाशे कमत दलः श्यमल प्रागे स्र 
शिव सम्पति फल करत है, सुरट जनन के हेत 
दुरहि सूरज उदित उरो, कमलन को सुख देन 
काज निगार शरोर को, उक निज काज सुधारि 
क्रियो मतरिनमिल राज चछपः सुरथ नियो निरि 
काज बिगारत श्रापनो एक श्रौं के काज 
वलि निवारत नैन की, हानि मही विराज 
परधनं लेत दिनाय &क, उर धन ठेत हसत 
शिशिर फरत प्रत मार तर, गिरे करत चमन 


{२५० । 


सुतर प्रशंसा ` 

गहरु सग सपूत के. सरे काज सपूत । 

सय फो दम्पन होत है, जैसे वन को सृत 
श्राप कष्ट सहि च्रौर रो, सोमा करत सपूत 

भ्वरखीः"पौजनःव्वरसित्रा, जग ठम्पन प्यो सूत 
वहत भये किहिं काम के, भारनिपाहरु एक 

शेष धरे धर सौस पर, मेडक भखी अनेक 
एकि भले सुपुत्र सै, सव फुल मलो कात 

सरस सुवासित चिर ते, ज्यो वन सरुल वसात 
पिता सक्त सुत होय तो, पितु को चलत सुमाय 

राम राज सव चोद कै, वन वासी मये जाय 
श्रवण करो यो कीजिये, मात पिता री सेव 

कथे कावर लै फिस्थो, पूज्यो जैमे देन 

सुत सपूत ऊ कीरिं लसि पिता श्रधिक सुख पाच 

उपरो राकाशशि छनि लसत, उदधि यदत हराय 
हक सपूत ऊन्ग्यो मलो, वहु कपूत नहि यामः 

कं शनि निश त्म हरतु है,नसत समूह निकाम 
यपि होत पिल मात को, मव सुत पर सम नेद्‌! 

लसि सपृत टएडक लहै, जरै छुसुत लसि ठह 
कुलदि भरकाशे एक सुत, महि -अनेक युत निन्द 

चन्द एक निश तम हरै नहि उडगन के वृन्द 


॥ 


( १५८ ) 


चन्दन चन्द -उशौर हिमोपल, 
हमि रजनी मौ श्रौर कपूर 
ये सव मिलकरमी न्रे 
मानन द्व्य तापको दर 
पर॒ सपूत जिस कलमे होगा, 
उसङ। समय श्रापही श्राप 
पलट जायगा यश फौलेगा, 
मिट जधैगां सव सन्ताप 
विमल चित्त हो दनशोल होः 
मूर चीर हो सरल विचार 
सल वचन हो प्रेम युक्त हो; 
करे सभीसे सम च्यवहार 
ज्ञानी सह्य हो उपकारी, 
„शरीर गुणी हो श्रषना ध्म 
कमी न षोडः देश भक्त हो, 
ये सम सध्युगो कै कर्म 
दादा 
छल सपूत जान्यो परै, तसि दुभ लक्ण गात 
होनहार विरबान के, होत चीरे पात 
वचपन ही मे करत है, चुरा कौ वत्त 
होनहार विरवरान फे होत ्वीकने पात 


( ६५४) 


माने फाच गवार तड, पाच ऊचप्तहि हीय ^ 
भेष वनावै पूरको, कायर सूरन रोय , 
साल उढाये सिह की, स्यार सिह'नहि दोय 
कैसे छुखती नरह, जामे पडी छुयन 
काग न कोर््लि हो सके, जो विधि स्िखवै आन 


देवन होसे देय प्रययुः कहा सुरे नरेश 2 


कीनीं मीत धनेश तउ, पहर चरम मेश 
मले वचन युख.नीच के, नाहिन होत प्रकाशा 

हीग लघुन मेँ ना मिले, ' चन कस्तूरी वास्त ` - 
नीच सगि के मिले, करत नीच सो प्यार 

सर क्रो गग न्हवाद्ये, तञ न घछोड़त छार 
सज्ञनता न मिले विये, जतन किये किन्‌ कोय 

ज्यों कर फाङ्‌ निहारियेः, लोचन वडो न होय 
एकत ह रह्‌ सुजन सलः, -तजत न श्चपनो श्चग॒ ` 

मणि मिपदुरः वरिप-कर सरप, सद रदत क सग॒, 
भली बुरी जा, च्या, कौन सके निरवारि 

श्रीव विमल पावर ऋरन+चलत नीच गति व्यारि._ 
"करे न कवहू साहसी, दीन हीन सो काज, 

" भूर सहै पर घास को, नही मस सृगराज 

-सदज "शील गुण सुज्ञन के» पन न दोतन भग ` 

रतनदीम की ज्या शिखया, वुम्हत न वात प्रमग 


॥ 


च 


५ 


॥ । ( १५५) 

नाहिकरत उपफार ते, काज सिद्धि बलवान 

मुङ्गि यन वस्तित्रो सम मृगःकिय गन्त दधि पान 
कदा मयो जा नीच को, देत बडाई कोय 

कहते विनायक नाम पै, खर न विनायक होय 
दुष्ट न छ्योडत दुष्टता, वी ठर ह॒ पाय 

सैसे तजत न श्यामता, विप रित्र-कटठ चसाय 
खल सजन सूचीन के, ग दुद सम माय 

निगुन प्रजाशचै चिद्र को, सगुन सु दापव जाय 
दुर्जन गहत न खुजनता, जतन करो कनि कय 

जापजौकेो सेपिये, स्वह शालि न शेय 
दान मान सन्मान यश, श्रपनो श्रपनी घान 

होरे द्योटी गति कदरो, मोटे मोटी मान 
लाखदु्रषेरे रहे, सेधरुन ष्टौ मति हीन 

होत न श्रहि सस्मते, चन्दन मे विप लीन 
जा रदीम उत्तम प्रति, क्या कर सक्त कुसग 

चन्दन चिप व्यापतत नही, लिपटे र्त भुजग 
रहिमन लास मली करो, श्रगुनी श्रशुन न जाय 

राग सुनत पय पियत हः साप सहज घर रमय 
केर यत कोड करो, परे न प्रकृति हि वीच 

नल वल जल ऊचो चदे, छन्त नीच का नीच 
श्रो व्टेन ही सके, तमि सतरौह यन 


(त्थ) ` ् 
दीरघ होदि न नेकहू, फार निहारे नैन 
शुनो गुनी स्व काउ कहत, निगुनी शुनी न दोत् 
स॒न्यो कहू तर श्चके ते, श्रकं समान 'उढोत-' 
ङण्डलिया 2 
सये हंसत कर तार दै, नाता के नव 
गयो गर्वं शुन को सवै, वसे, गेवारन गाव 
वसै गैँवारन गाव, रुन न गौस्य-को पायो 
जे छुच्यं यश तिदि सैचो, सोद तहेमाय्गेायो - 
मो लागन लग्यो, मले काजनं ह कंस 
खकवि गुनन गति सुनते गाहक स्ै'ह॑ल 
" ^~ सोरठा ,,- “7 ~; 
पले फले नन वेत, यदपि सुधा- वर्हि जलद 
मरय दव्य न चेत; ५ गुरु मिले ,विरचि सम 
। ॥ 


मान कसो बस्‌ विविध विधि, अशन अमित पवर पाग 
लागदि समायन कागकै, लयागन श्रापन यग 
वु म छाड दुएता,) स्न तज नहत 
काजर तजे त इयामता, मोती तजे ' न दवत 
आधरि चन भोौवरि भयो, करो .कीटि वक्वाद 
श्मपनी श्मपनी मति को, छट न सहल सवाद 
संगति सुमत्ति न पावही, पडे कुमति के धथ 
गसो मेत कपूर मे, हग म होय सग 


{ १५७) 
स्फृट 


"> 


हाय मले चाकरनर्ते, मलौ धनी को काम 

स्यो अगद हनुमान ते, सीता पाई राम 
जादी ते कटु पाडये, करिये तारी श्रास 

रीते सरवर पर गये, कैमे बमत पियास 
तिनसो विञुख-न हृजिय, जा उपार समेत 

मोर ताल जल पान करि, जैसे पीठन देत 
जे की हित याग जनि, निन नेही की घ्र 

सर जलं पौनत्त मोर तउ, जात न श्ानन मोर 
रहिभन दानि दद्धि हो, तञ याचे जोग 

ज्यो सरितन ससे परे, छवो खनावत लोग 
ताही को फरियि जतन, रहिये जिहि श्चाधार 

को काट वा डार को, बैठ जही खार 
मनी गुर रर मेद जो, प्रिय वोत भय वाश 

राज धर्म तन तीन कर होय वेग ही नार 
सैसो थानक तेढये, सैसो पूरे काम 

सिह गुफा युक्ता भित, स्यार खुरी खुर चाम 





क्रैं कपा अस रामकविः ` 
गिरा, गजानन दोय 
हिंदी की हितकारिणी 


[१ 


^ हिदि-सुभाषितं " हीय 





+ (१५६) 


कपिना की कट, काफि्योच्ता पो, नुकान्नका राजाना 
++ पद्र--पथ--ग्रद्ीक ~ 
नाययणप्साद वता" प्रणीत 


॥ क) 
। श्रास्ि-पृज 
= भे 

चदु श्ापको समाचारपतरोम श्रफी कप्रिता षछपवानेका, 
उत्सो पर नग्म पटने, उद्‌ तरहटपर गजल स्ििमनेका, हिन्दी 
समस्यापि, नाटक लिने भक र, तते शरास" वणर 
षिव । रोशा दिमाग गादरो प्मौर्‌ प्रकाश-प्रिय कियो हम 

--चौसमे विरागतते चार लाभ षोगि। 

४-प्ाम, यापिया, तक, तुगान्त कया वस्तु & १ कैसे यनता ई १" 
गृद्ध श्यशुदध्ी पहचान क्या है ? उदकां तरुफा, हिन्दीकौ रीनि स्या 
र? इन प्रक्नोका सरले उत्तर मिलेगा । 

ग एटजुर। ६००० ) से श्यधिक काषियोक्षा को इम त्र 
द्विया किजो प्राम वाहये प्मैरन मिल सवे । ध 

उ-गम्दका लिङ्ग रथात सुचकर युयन्नयक श्नान भन्ये" सायदी 
मात्रमद्धो जाता) 

भ--पिद्गसक प्रसिद्ध प्रमिद्‌ ५" मे ध्रधिरू प्न्दर्रि नियम, 
क्मयरप श्र उनादरण सदित लिये £ । 

ष्म, छन्द्र जिन खदित मूल्य १} हाक व्यथ ।। 
मि्नका पत्ता -- 
येनाव व्रिद्धिग चक, 
चाद गह दन्न 


(?६० ) 
% सतस संजीवन भाष्ये ® 
क ६: क । 


सप्रसिद्ध साहिलय-मर्मज्ञ विवेचक-कला-निधि श्री प० पदा- 
मिह जी शाम्मौ रचित विहारी सतसरहकी भूमिकाने दिन्वी- 
सस्ाग्म युगान्तर उपस्थित कर दिया है । सच पृधिये तो 
महाकवि विहारीकी श्यनूढो लोकोत्तरानन्दायिी श्र हृदय 
हारिणी कविताके मभ्वन्धमे सहद्य-समाजकी उत्तरोत्तर रचि 

वढाना सादियाचार्यं प० पदमिह शम्म के कलमका ही ` 
करिशमा है । ्विहारौ-सतसरई की भूमिका ठेसकर मूलं 
पुसतकका भाष्य पढनेके लिये पाठके हदय-सागसमे किसर 
प्रकार लालसाकी लहर उठती रटतीं है ऽसे उनका दिल हीं 
न्नानतादै। हर्पकी वातत है कि काभ्यामृत पिपाुमोरी परि 
ठृतनिके लिये प० पद्मसिंह शम्मौ छन “सतस सजीवनभाप्य" 
का प्रथम माग शीघ्रही प्रकाशित होने बाला द । इसम सत- 
सददैफे १०५ गोरह जिस पारिदयसे माप्य किया गया ह वद 
क चार पठनेसे ही विदित होगा 1 कविवर विहारीलालने 
, सतम, के जरामे दमे कैसी करामात मरी दै इमका ठीक 

ठीक ज्ञान इस माप्यकां ध्ययन करने ही मे हो सकेगा 1 

सागरौ रागसमं मरं कर कंत्रिवर विासैलालने तो कमाल 
किया दी ह परन्तु इस कमालका जमाल दिग्बनिमे शम्मीजीने 


त 


(1; 


मी श्रपनी प्रशल प्रतिमा शक्तिका पूरा परिचय प्रिया ई 
दम इस माप्य विशेष प्ररासा न करते हण पाठकोमे उम 
पदनेसा श्रुरेध्र कसते ह । 
इस बार मतसर्ईकौ भूमिका ( जो पहिले भ्रकाशित 
चु है) मीर मध्य दोना एक जिल्टमे ण्कमित फर रि 
गये है, परन्तु जिन याहकोफ पाम तुलनात्मक भृमिका मौने 
दै उनो कैल माप्य मी विया जा सकेगा । 
पुलककी छप १, सक्ता, कागज ग्र जिर सव उत्तम दै 


मिलनेका पता -- 
व्रताय प्िटिग चक्रल, चाह रद्र रहती । 


डकः छ 6 ६ र 
4 4 = ४2 8 


विवेचक--कटानिधि । 
धी प० प््त्तिट जी यर्म्माक | 
ठेखोका संग्रह ` ` 
पुस्तकाकार छप रा है । इसमे उन सव महन्व.पूर्णं 
शिक्षाप्रद ओर मनोरञचश टेपोका समावैदा' द नौ 
सभय > पर परोपकामे, भारतोदय, जास्त-मित्रे, प्रतिभा 
स्वरम, श्री शारा आदि पत्र पिका मे प्रकारिन सेति 
गहे है। जिने पुम्तकाकार देखने को सहटय समाज 
चष्टत दिनोँसे समुत्सुक था । कर रेसे,टेपभी एस सग्रदमे 
सम्मिरिते कर दिये गये हज आजतक कीं भ्रकारितं 
नही दृद । इसमे यनेक अनूठी समादोचनाण् भौ है, 
जी “सतस संहार" से कम रोचक नहीं र । 
सतस्‌ संहार शौर्प॑र सुप्रसिद्ध समालोचना भी 
दसरसंश्रह मेँ समावेरित कर्दी गयी ' है | 
सवस पूरवे समारोचना-मक रेलों का संम्रह प्रसारित 
क्रिथराज र्‌ा है । इसके उदि शी्ही अच पुक्राग्के सेः 
छपि जायंगे । छपाई, सफ जीर कागजकी उन्तमतारे 
ओर पूरा व्यान दिया जा रहा है| प पद्मसिह जी शभ्मपि 
ठेरपरोकी लोक प्रियता से आणा की जाती है कियद्‌ खं 
प्रेस से तिक्ख्ते इ श्रडा श्रड धेने ल्गेगा । -सम्भव ई 
दरस मंगने वालों को दूरे संसूकरणी भनीक्षा करनं 
र्थे दस लिए म्राहक महाशयो कौ अभी से अपने, नाम 
रजि्रर मे लिपवाने चाद्ये जो खल्ञन परिक ही गमने 
- नाम ब्रहक सचीमें लिखा वों डाक व्ययसते मुक्त "कर 
दिग्रे जामे पना--येताच भिषटग वन्स 
' चाह्दर देदद्धी 


ञ + {ण (श्छ) स 


9 पद्य क्ष ति 
- ` ` ` पद्य-परीक्षा 
¦ टेसर-- नारोयरणग्रताद "वतार 

आर्ते मशट्र मगहर कवि्योकी कपिताभपर पिद्धल 
श्ाख्राचुमर वेलाग सम^टोचना क्ये गुण दोपकिविहै) 
अथोध्यामिदहजी उपाध्याय, रामचरितजी उपाध्याय, श्रीवर 
पाठक मैथिटीशरणगयुत्र, नाधूरम गैरर शर्मा, महावीरभ ~ 
सादी दिमेदी, सिश्रयन्धु, साला भगवानदीनं दीन, व्रिाल; 
१० रूपनारायण पाण्डेय इत्यादि कविशोनि जिन जिन छन्दं 
काव्परवहार किया है, उन हिन्दी छन्दो नियम, उदु 
गर्गो कायदे मी सभ्रालोचनाफे साथ च्यि गवये 

यदह अपने दद्वकी निगाली पुम्तक छषपन्र पिटङ्ट 
तद्यारदहै। म्न्य जिब्द्‌ सदित १) ख 


गरिल्यमाष्ना 
वेताच प्रिरिटद्गवक्सं 
वाह रह टेली 


[9 
उदू सुभाषित । ` 
आजकल दिन्द्री कचित्‌ ओर रैण मेँ उदू चये के 
द्धरण का रिवाज उत्तरौत्तर धद रहा रै, पढने वाठ भी 
दू वी चार का पूव मजा छेते हैँ | देसी रचि रलनेवार्छो 
7 लिय दी यद मसाखा तङ्यार किया गया है] जिस 
रह “ुभापित रतमाण्डागारम्‌” मेँ प्रत्येक चिपयके छक ` 
मिल जाने ह, जिस रकार इस हिन्दी सुभापित' मेँ हिन्दी 
ते पयय हर एक विपय पर मिशजाते है इसी तरह 
“उदु -युभापित' मे भीं हर मजम्रन के यशर आवश्यक 
जुसार मिटेगे । 
शवर्ततन पुस्तक टखिखने वारे, शचुवाद्‌ करने वारे, 
नारक करार, उपन्यास लेलक; व्याख्यान दाना उपरशकः 
दथा चाचते चारे, समाचार परो ॐ सम्याद- दाता 
स पुस्तकः से यदुत लाभ उठा सक्ते दै । वाणी तथा 
रेख मे इस सक्ति संघ्रह फेपक टोषदय डाल दीज्यि; 
नका मजा चद॑ल जायगा अर सव स्वादिष्ट दीजायमा 1 
उदः कवियों फे चुने हप दू शेर तोहैही, परन्तु 
(विपयसीर्पकः ओर लिपि हिन्दी है । भाषा ज्योकी व्यो उदू 
ह, दा कठिन सरो का हिन्दी अनुवाद्‌ साथ द दिया । 


मिरनेका पता-- \ 
वेताय गिद्ध वक्छ 
चाह रर देदटी 


१ 
॥ 
॥ 


पि म्‌ खार 
पमह सार 

मदिषृष्ठक्रमहे किटवुरे नो तास्त कर्मन गोष्िये 
मग गृदडी आन दमि मयर त्रम लट टटोलिय ! 

प्रियवर । यह कोद पुस्तक नदीं है किन्त. पुस्तका- 
कार पक पाटावलीके पतर एकच्रित किये हुए ह । ६६२० 
६० मे हम एक मासिक पिडल पाठावली निकालते घे, 
जिसका म्य फेल आशीर्याद्‌ था, यदा तफ कि खषा 
यर डाक व्ययार्थं तक भी कुछ नदी दिया जाता वा । 
पूरे १ पर्पेतक यद सिसा जासी रवर यन्द्‌ हो 
गया ।उन्दीं पाठो मे कुठ प्रष्ठ गीर छपचाकर सम्मिलित 
कर दिये ह । उदरं अरजो भी दिन्दी साचे ढाल कर 
साथी छगा दिया है । नय यदह अपने यद्ग पूरी पुस्तक 
हौ गयी है| छन्द्‌ कोई नया नदी, वदी प्राचीन आचार्यो कै 
स्मि, प्राचीन अन्यो से लिये दुण्ई किन्तु चर्णन शीली 
नचीनटै, चों क्रि भ्रनासी चिद्ार्भिंयोको धर वैठे डाक 
छारा पदाना अभीष्ट था इस स्थि जटा तक सरल ओर 
सुगम हो सका, किया गया है । 

यद पुस्तक उपन्यारसतोकी तरह एक स्पये कै ४०० येज 
स्वरीदने वाङ भारवादी श्रषहर्को फे काम की नहींहै च्पो 
कि इसकी प्रष्ठ सस्या (२०३० का १६ वां सादज्मे) 


केवर 2४६ ह | मर्य साधारण जिद्द्‌ सिन पष्ा 
सिटन् प्रता-- ` ४ ध 
येताव प्रिरिटद्ध वक्सं - 


खा र्ट ददल 


उदं सुभाषित । - 


आजकल हिन्दी कविता < ओर ठे मे उदरं शरो ॐ 
उद्धरण का र्वाज उत्तरोत्तर वह रहा है, पदर वरे भी 
उदू. की चार का सूव मज्ञा छेते है । ठेसी सचि रखनेवार्लये 
फे लियिष्टी यह मसाला तदयार किया गया है! जिस 
वरद्‌ “सुभाषित रलमाण्डागारम्‌” में प्रत्येक विपयके न्छोक 
मिल जाते है, जिस प्रकार इस हिन्दी खमापित मेँ हिन्दी 
> पयय हर एक विपय पर मिलना है, ही तरह 
“उदू -सुमापित" मे भी हर मजम्रन कै अश्र आचश्यक- 
सार मिरेगे 1 

सखत॑त्र पुस्तक लिखने वाटे, अलुवादं करने वारे, 
बरक करार, उपन्यास स्तक, व्याख्यान दाता उपदेणक; 
कथा वाचने वाके, समाचार पत्रों ॐ सम्वाद दाता 
{स पुस्तक से वहत लाभ उठा सक्ते ह । वाणी तथा 
रे मे इत सृक्ति-मंगरद के एक दो पद्य डा दीजिये, ` 
"का मजा वदे जायगा ओर सव खादिष्ट दौजायमा । 

उदु कवियों ऊ चुनेष्टप उदं दोर तोही, परन्दु 
चिपयशीर्कः" ओर लिपि न्दी ह । भाषा ज्योकी त्यो उदू 
है, दा कटिन दरो का हिन्दी अजुवाद्‌ साथ दे दियाहै 1 


मिलनेका पता-- 
येताव चदि वकस 
चाष रहर ददी 


पि 
पिगछ खार 
यदिपृष्ठक्रमहं द्विरेव नो गास कुरमैन योलियि 
"भेम गृदडी को न देमि मयर इनमे ताल टटोलिये । 
प्रियचर । यह कोई पुस्तक नहीं है चिन्त्‌, पुस्तका- 
कार एत पाटावीरि पत्र एकत्रित किये दु ह ! १६२० 
-ई० में हम पक मासिकः पिदर पाठावली निकालते ये, 
जिसका भ्रत्य कैयट आशीर्वाद धा, यहा नक कि छपाई 
सीर डाक व्यया तक भी कुड नही लिया जाता था। 
पूर ९ वेतक यद सिलसिला जारी स्कर घन्द्‌ हौ 
गय। । उन्दी पाटो में कु प्रष्ठ भीर छपयाकर सम्मिटित 
कर द्विये है । उदू अरूजको भी दिन्दौ साचे ढाल फर 
साथी ल्गा दिया है । अय यट अपने शद्ग पूरी पुस्तक 
गयी है! छन्द कोई नया न्दी, वही प्राचीन आचार्यो फ 
रिति, प्राचीन अन्यो से लियिद्धण् द किन्तु चरणन शीली 
नयीन 2, क्यों फ प्रवासी चियार्थियोको धर यैडे डाक 
हारा पाना अभी था इस चये जहा नक सस्ट भीर 
सुगम षो सका, किया गया हे । 

यह पुरतक उपन्यासोंकी तरद णक स्पये फे ४०० पेज 
खरीदने चाषे घारगरदी प्रदो रे काम यती नष है चों 
किद्रसकौ प्रष्ठ संप्या (२०३० फा १६ षा साहे) 
कपल ११६ है । भृल्य साधराग्ण जिन्‌ सहित ॥1६] 

मिटनक्य पता--- ॥ ॥ 

वेताव प्रिरिटद्न वक्सं 

चाह गदे 


, 


अपूव अनूटी अन्युपयोगगि उपादेय 
अपने विष्य की पटली 
स्सचित्र पुग्तक^ ` 


“मतुष्यका भोजनः, ` 


दस्मे खान पान सम्यन्यी प्राय समी विषयो. का 


उाक्छरी, थूनानी ओर चायुर्ेदीय मतसे स-यन्त मनोरजक ` - 


एवं सर भप्भे विशद्र भीर विस्तृत वर्णन दै । हिन्दी मेँ 
इसके जोडकी अन्य पुस्तक भज नक नही छप । मचल 
कहनेक्री वात नदीं है प्रमाण छीजिप 

१-- श्रीमती काशी ~ नागरी धचाग्षणी भाने अपने 
चिपयकी सर्योत्तिम पुस्तक दोन कार्ण एस प्रर पदक दि- 


याहै। ८ # 
2-- महामनि प्रोफेसर गोपारमस्यन्प जी भामे एम पस 


सी सम्पादक "विज्ञानः श्री युक्त डाक्टर त्रिच्ोकीनाथजी 
च्रम्मायी प्ल सी, एम ती चौ ण्स, असिष्टेन्ट सजन; 
विद्य श्री प० छष््मीघ्रर जा वाजपेयी च्रलपूचे स- 
क्पादक “चिन्मय जगठ” आदि कटं धुरन्वर विद्वानेनि 
` शमक्ा संणधन किया है । 


क ५, 


‰-- पिन्नान जैसे घ्रतिष्टिन -पञ भे हसेः रेलों ने स्थान 
श्राप क्व्यारै। , ^. 
ष्देनिक आज, जैसे म्तीरचश्ाी पत्रने पिना निवेदन 
कि ही उमे स्प उन किमिह 
ˆ ५-- पनेर प्रसिद्ध > विद्धानों ने मुक्त कण्ठे इस्रकी, 


 श्रशंसा भौर छपाने के ल्यि आग्रह कियारे। 


; 


^ जो पुम्नक इनन विद्धानों छारा सग्नोधित ओर प्रसितः 
ही पना चह सापको पसन्द न माण्गी? 
फोघ्रचुरनै आला रहै-- जत्द्री कीजिए म्रव्य ५ 


# , मदात्मष गान्धरी लिणित 
संसारम हट चर मना दने पाली 


पुवं पुस्तक 


““स्वराल्यकीं कुञ्जी,. 
यदियरा कागज, मनोहर चित्र, छपाई सफाई मतल्युत्तम 
पिरिभी प्रत्य केवट [_} 
ृलोकका। अध्रूत ~) हिनदरूनातिका हास ~) 

पना--वे्नत्र प्रिःरिंग ववर्स 
7 चाह रहट ठेहली 


